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हृदी वी उत्पत्ति और वित्रासकासीन परिस्थितियों का मूत्यावन व रते हुए उसवे 

स्वरूप और महत्व पर प्रकाश डाला है, तो “भारत की भाषाएं और भाषा सवधी 
समस्याए' मे भारतीय भाषाओ की भापावैज्ञानिक विवेचना के साथ हिंदी वी कुछ 
बास्तविक और कुछ वल्पित समस्याओ एवं उनके समाधान की रूप-रेजा दी है । 
लेकिन 'परिशिष्ट' में जद वे दंवनागरी के समक्ष रोमन लिपि की एक्तरफा वका- 
लत करते दिखाई पडते है, तो उनकी तटस्थवा सदिग्ध-मी हो उठती है। 

डा० देवेन्रनाथ शर्मा की “राष्ट्रभापा हिंदी समस्याएं और समाधान' में 
राजभाषा के स्थान पर राष्ट्रमापा की समस्या और उसके समाधान के विविध 
पहलुओ पर विचार किया गया है। वितु इस महत्वपूर्ण पुस्तक में हिंदी और 
देवनागिरी के विरोध मे प्रध्तुत किए गए तर्कों के खडन एवं अग्रेजी व रोमन वे 
हिमायतियो को दिए गए मुहतोड उत्तर में अच्छी सतकेता बरती गयी है। 

हा, 'भाषा' और *राष्ट्रभापा की समस्या मे क्रमश डा० लोहिया और डा० 
रामविलास शर्मा ने वर्तमान भाषा-समस्था को मूल स पकडने की कोशिश की है 
और उसके' प्रति भारतीय जनता को सचेप्ट किया है। कितु इनकी भी सीमा, 
समस्या और समाधान ही है। विशेष रूप से डा० लोहिया वी स्थापना और भावी 
बायंक्रमो में राजनीति की गध मियती है। 

आचार्य चन्द्रवली पाड़े बी “कचहरी की भाषा और लिपि' तथा “विहार में 
हिंदुस्तानी' जैसी बुलटनो मे जहा हिंदी की स्थिति, हिंदी-उर्दू के अतद्वन्द्र आदि 
पर प्रकाश डाला गया है, वही “राष्ट्रभापा से सम्बंधित उनके विचार साम्प्रादायि- 
कता के पुट से पुष्ट नजर आते हैं। 

“राष्ट्रभापा हिंदुस्तानी” मे राष्ट्रभापा और राष्ट्रमापा हिंदुस्तानी से सब- 
 घित गांधी जी की व्यापक्त और सवधा निष्पक्ष भावत़ाआं की झलक मिलती है 
तो डा० रामधारी सिंह “दिनकर” कृत “राप्ट्रभापा-आदोतन गौर गाधी जी में 
राजभाषा आदोलन के सदर्भ में गाधी जी के योगदान की चर्चा मात्र है। 

हिंदी, उर्दू हिंदुस्तानी” मे प० पदुममिह छार्मा ने इन तीनों वी उल्पत्ति, 
पास्परिक सम्बन्ध, विक्रास आदि की यथार्थ पृष्ठभूमि पर समालोचना प्रस्तुत की 
है, तो डा० भितिकठ मिश्र का झोवप्रवन्ध 'खडी बोली का आदोवन' साहित्यिक 
क्षेत्रम खडी बोली अदोलन की विवेचना के उद्देश्य से अनुप्राणित है। 

"दक्षिण भारत के हिंदी-प्रचार आदोलन का समीक्षात्मक इतिहास' मे श्री 
पी० के० केणवन नायर जहा मात्र दक्षिण भारत मे हिंदी-प्रचार की गति प्रगति आदि 
वा लेखा जोखा तगाने मे व्यस्त हैं वही 'भारतीय नेताओं की हिंदी सवा! में 
प्रबंध लेखिका डा० ज्ञानवती दरबार ने अरवश्वताधिक सामाजिक व धामिक, 
साहित्यिक एवं राजनीतिक नेताआ की हिंदी सेवा पर प्रकाश डाला है। 

हा, रस सदर्भ मे जो सदस उल्लेखनीय ग्रथ है, वह है डा० रामवितास शर्मा 
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वा 'भापा और समाज' जिसमे विद्वान लेसक ने मुख्यत भारतीय आये मापाओं 
बी उत्पत्ति, विरास एवं महत्व आदि पर मौलिक्ढग से विचार क्या है आर 
राजभाषा हिंदी की समस्या के तत तक पहुच कर उसमे निहित जटिलता और 
अतविरोध वी व्यास्या भी की है। कितु राजभाषा हिंदी के सर्वांगीण विकास और 
विवल्प में प्रस्तुत हुई राजभाषाओं वी स्थिति तथा राजभापा टिंदी वे सदर्म मं 
किये गये विविध आदोवनो के क्रमवद्ध इनिहास की जानकारी प्राप्त करने थी 
जिज्ञामाओ का समाधान इसके द्वारा भी नही हो पाता । 
विचार बरसे या परस्पर विचार-विनिमय के साधनो मे भाषा का सर्वोपरि 
स्थान है और साहित्यिक भाषा, राष्ट्रमापा, राजभाषा आदि भाषा के विविध स््पों 
के द्योतक हैं। कोई भी जनमापा अर्थात्‌ लाइमाप सटे साहित्य के माध्यम के रुप में 
प्रयुक्त होने पर साहित्यिक भाष' का सूप धारण कर साहित्यिक भाष” का रूप धारण करती है। इस प्रशार उसी भो 
साहित्यिव भाषा की वुनियाद कोई-न-कोई लोर्भाषा ही होती है, साहिस्यिक' 
आपा नही। प्रिय्तन से लेकर भाजवक की ऐविदासिक भापाविजान की परपरा इसे 
स्वीयार बरती हैँ, बितु भारतीय आर्यभाषाआ वी उत्पत्ति वे सदर्भ मे सभी भाषा- 
शास्ती पूर्वेवर्ती साहित्यिक भाषा से परवर्ती साहित्यिक मापा का विर्रास मानने 
की भूव बर बैठते हैं । वे सस्द्वत से प्र।इत, प्रद्ृत से अपभ्र श एवं अपश्र श से नव्य 
भारतीय यायें भाषाओं वी उतत्ति मानते चले आ रहे हैं। प्रस्तुत शोध प्रबंध में 
मध्यदेशीय भाषाओं की राजभाषा परपरा वी पृष्ठभूमि में दस मान्यता वा सत्वे 
खटन किया गया है साथ ही भारतीय बार्य भाषाओं की उतत्ति पूर्ववर्ती साहि- 
त्थिव भाषाओ से नही बत्यि' उनके समानान्तर मतिभील लोस्भाषाओ से सिद्ध 
करने नी चेष्टा वी गयी हैं । 
किसी भी देश अथया राष्ट्र में बहुसख्यक जनता द्वारा व्यवहत अत्िल देशीय 
सम्पर्क मापा को साप्ट्रभापा और शासक अयवा शासन प्रवश्ध की भाषा को से आधा को राज- 
भाषा को सज्ञा नि सवााच दी जा सकती है। यह बथन प्राय सभी भाषा पडितो 
की मान्यताओ स सपुष्ठ है। साथ ही यह भो सत्य है कि किसी भी स्वाधीन देश 
अथवा राष्ट्र में अखितदेशीय सपर्त भाषा (राष्ट्रभापा) ही राजभाषा दे पद पर 
आसीन रहती है और उस स्थिति में एक ही भाषा राष्ट्रभापा और राजमापा दोनों 
के दायित्व वा निर्वाह बरती है। प्राचीन भारत मे मस्दृत, पालि, शौरतेनी प्राइत 
और शौरमेनी अपभ्र श वो एक ही साथ अखिलदेशीय सपक भाषा और राज- 
भाषा के पद पर प्रतिष्ठित होने का यही रहस्य है (विशेष जानकारी के लिए 
द्रष्टव्य दूसरा अध्याय)। किर भी राष्ट्रभापा कौर राजभाषा के अतर को भलाया 
नहीं जा सक्‍ता। यह जतर तय और स्पष्ट होता है, तब इस देश पर दीर्धक्षात 
तक मुमागमानों एवं अग्नेजो वा शासा चलता है। मुस्ितिम शासन व साथ सदियों 


स चल्ली आती हुई मध्यदेशीय भाषाओं वी राजभाषा परपश खडित हा जाती है 
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और फारसो जैसी विदेशी भाषा राजभाषा के पद पर प्रतिष्ठित वी जाती है। इस 
प्रकार अपभ्र श के बाद हिंदी को अपने न्यायोचित अधिकार से वचित रह जाना 
पडता है। अग्रेजो के शासन वाल मे अग्रेजी राजभाषा बनायी जाती है और खोई 
सत्ता हिंदी को पुन उपलब्ध नही होती । कितु मुस्लिम एंव ल्रिटिश शासन के मध्य 
भी मध्यदेशीय भाषाओ की राष्ट्रभापा परपरा अनवरत यति से विकासमान दिखाई 
पडती है। 
इस प्रकार पराधीन भारत मे शताब्दयो तक अखिल देशीय सपर्क भाषा वे 

क्षेत्र म हिंदी का न तो किसी भाषा के साथ विरोध रहा है और न इस रूप में हिंदी 
को लेकर कोई उल्लेखनीय संघर्ष अथवा आदोलन ही चल्ला है। हा, असिलदेशीय 
सपके भाषा के साथ हिंदी को राजभाषा का पद भी मिलना चाहिए था, जैसा कि 
उसकी पूंजाओं को मिला थां। किंतु विदेशी शासको द्वारा पहले फारसी और 
बाद म॑ अग्रेजी को राजभाषा बनाया गया और हिंदी का न्‍्यायोचित अधिकार 
छीना गया । इसलिए राजभाषा के सदर्भ मं समय समय पर हिंदी-आदोलन होते 
रहे, जिनका होना स्वाभाविक था । परतु इस प्रकार के आदोलन वो '“राष्ट्रभापा- 
आंदोलन! या “राष्ट्रभापा हिंदी का आदोलन” की सज्ञा दी गई है, जिसवे' साथ 
वैज्ञानियता का नाता जोडने मे सबोच होता है। प्रस्तुत शोध प्रवध बे स्वाघीनता 
संघ और निज भाषा का आंदोलन! नामक अध्याय की पृष्ठभूमि मे इन तथ्यों 
की विस्तृत समीक्षा वी गई है और राजभाषा तथा राष्ट्रभापा के सदर्भ मे वैज्ञा- 

नमिंक दृष्टि से इन्हे देसा और परखा गया है। कहना न होगा, कि इस प्रकार की 

नूतन दृष्टि एव समीक्षा ही इस शोध प्रबध वी आत्मा हैं, और इसके नामकरण 

का आधार भी | 

राजभाषा से सामान्यत दो अर्थों की प्रतीति होती है, पहला राजा या शासक 

की भाषा और दूसरा शासन अथवा राजकाज की भाषा । ऊपर से देखते १९ दोनो 

में कोई अतर दिखाई नही पडता, कितु यदि गहराई से विचार फिया जाय तो 

पहले की अपेक्षा दूसरा सही अर्थ व्यजित करेगा । “डेमोफ्रैसी' के हिंदी रपातर के 

रूप मे प्रयुक्त 'प्रजातत्न' की अपेक्षा जनतत्र” से जिस अर्थवत्ता का बोध होता है, 

कुछ वैसी ही गत्यात्मकता राजभाषा के टूसरे अर्थ में सन्विहित है। यदि स्वतत्रता 

पूर्व भारत का इतिहास देखा जाय, तो ज्ञात होगा कि चिश्काव स भारत मे राज- 

तन्न चलता रहा है ओर उससे अनुमोदित यहा की सामाजिक व्यवस्था ऐसी रही 

है, जिसमे स्पष्टव दो वर्ण होते रहे हैं---.एक राज परिवार या शामक बगे, दूसरा 

उसकी प्रजा या शासित वर्ग । क्तु स्वाघीवता के वाद जनतातिक प्रणाली के साथ 
प्रथम चर्ग का अस्तित्व समाप्त हुआ और द्वितीय वर्ग ने स्वाधीनता की सास ली । 

देश की बागडोर देश वी जनता के हाथ मे आईं। इसलिए प्रजातत्र नही, जनतत्र 


फः 


सही और सच्चा सावित हुआ, राज्य नही प्रदेश कहना उचित समझा जाने लगा; 
वर्योकि' इनसे राजतत्र की ही बू आती रही। बदलते हुए इस राजनीतिक मानदड 
के साथ राजभाषा वा द्वितीय अथे अधिक समयोपयोगी सिद्ध हुआ। अत इस 
झौघध प्रवघ मे स्वतत्रता के पहले जहा कही भी राजभाषा वा प्रयोग हुआ है वहां 
उसके प्रथम यानी रूढिगत अर्थ से मतलव है और जहा स्वतत्रता के बाद वी 
स्थितियों के बीच इसकी चर्चा वी गई है, वहा इसके प्रशतिशील अर्थ का 
योग है । 
प्रस्तुत शोघप्रवघ के अध्याय एक मे राष्ट्रभापा और राजभाषा की सेद्धातिक 
समीक्षा के साथ उनवे पारस्परिक सवध, अतर आदि वी व्याब्या उल्लेखनीय है, 
तो अध्याय दो में सस्कृत से लेकर अपञ्न श तक को अखड राष्ट्रमापा-राजभाषा 
परपरा की विस्तृत विवेचना | कितु अतर यह है कि राजमापा वी सैद्धातिक 
समीक्षा भे जहा राजभाषा सवधी दोनो अर्थों वी. समानरूप स॑ अन्विति है, वही 
अखड राजभाषा-परपरा राजभाषा के रूढिगत अर्थ से अनुप्राणित है। हिंदी की 
व्यापकता के साथ अध्याय तीन मे राजभाषा फारसी के जिस आधिपत्य वी चर्चा 
चली है, वह भी राजमापा के इसी रूदढिगत अर्थ का प्रतिपादन करता है, साथ ही 
अगले अध्याय 'उत्नीसवों शताब्दी कपनों वी भाषा नीति और हिंदी” में विवेचित 
सामग्री और निचली अदालतों में हिंदी-उर्दू-विवाद आदि के द्वारा भी इसी 
परम्परागत अर्थ वी ओर सेन है। अध्याय पाच मे द्रह्मसमाज, आयेसमाज, 
वियोस्सोषिवल सोसाइटी, अखिल भारतीय बाग्रेस, भारतेन्दु मडव, सरस्वती, 
नागरी प्रचारिणी सभा, हिंदी-साहित्य-सम्मेलन, दक्षिण भारत राष्ट्रभाषा-प्रचार 
सभा आदि विविध सामाजिक्र ओर धामिक तथा राजनीतिक एवं साहित्यिक 
सस्याओ के योगदान के साथ-साथ जिस हिंदी-आदोलन की व्यापत विवेचना हुई 
है, उसका प्रमुख प्रतिइदद्वो (राजभाषा अग्रेजी का) पक्ष राजभाषा के रूढिगत अर्थ 
बा जीता जागता नमूना है, जदति इस बादोलन वा उद्देश्य प्रगतिशीव अर्थ मे 
राजप्रापा हिंदी की स्थापना वरना रहा है। अतिम अध्याय वे बीच चाहे सबि- 
धान सभा वे मध्य राजभाषा का प्रश्न रहा हो, चाहे भारतीय सविधान में राज- 
भाषा सबधी औसत से अधिक लबे-चौडे अनुच्छेदी एवं धाराओं के अपन का 
अवसर अथवा संशोधन विधेयक की वहानी कहने वा मौका, हर जगह इसी 
प्रधतिशील अर्प वी ज्ञावी दिखाई पड़ती है। यद्चपि यह भी सत्य है कि स्वरायंपरता 
के परदे से हमेशा इसे छिपाने की कोशिश होदी रही है, जिसकी सदकत प्रतिक्रिया 
सन्‌ 967 में हिं्दों के व्यापक आदोलन के रूप में प्रशट हुई॥ और यह भी सत्य 
है हि इस आदोलन की क्रमबद्ध जोवत कहानी की अतिम मजिल ही प्रस्तुत शोघ- 
प्रवध के अवसान वी भूचक हे। 
आमार वाक्की हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विम्ागाध्यक्ष एवं प्राफेसर 
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भाषा की व्यापकता और उसका महत्व 


आचार्य दण्डी का कथन है कि “यह संपूर्ण श्रमलोक्य सधन अधकार में 
निमग्त हो जाता, यदि सुप्टि के आरभ से शब्द ज्योति (भाषा) का प्रवाशन न 
हुआ होता ।”? वस्तुत मानव-जीवन के लिए भाषा का असाधारण महत्व है। 
“बह हमारे मत वा परिधान या लिवास है। उसके माध्यम से हम अपने विचारो, 
आदक्षों, सत्य“मिथ्या वे! भावों तथा अपनी भावनाओं एबं अनुमूतिया को 
सरलतापूर्वेबः ध्यकत कर एक दूसरे दे मन में वहन करते हैं।”£ 
भाषा ही एक मात्र वह साधन है जो पशुओं से मनुष्य कौ अलग करती है, 
प्राणियों का शिरोमणि बनाती है और मानवता वी दीक्षा देती है। वितु मनुष्य 
दे! साथ अभिन्‍न सबंध होने के कारण हम इसे सास लेने के समान सहज रूप में 
रखवार कर लेते हैं और सामान्यत इसको महत्ता की ओर हमारा ध्यान नहीं 
जा पाता । पर, वास्तविकता यह है कि ज्ञात, विज्ञात, कला, साहित्य, दर्शन- 
धारुद्र आदि वी शास्राओ-प्रणाखाओं वे रूप में मनुप्य आज तक जो बुछ भी 
प्राप्त वर सवा है उत समस्त उपब्धियों का एक मात्र आधार भाषा ही है। 
इसी ये सहारे दया, बरुणा, प्रेम, सहानुमूति, सहिप्णुता आदि मनुष्य यो उदात्त 
भावनाएं विज॒सित हुई हैं। इतना ही नी, ससार वी सभी विद्याएं, ब्लाएं तथा 
शिल्प शब्द शक्ति से संबद्ध हैं। समस्त वस्तुआ वा विभाजन तथा विवेचन भी 
उसो मे आशित है ।3 तभी तो पाइ्चात्य विद्वान मैवसमूवर ने भाषा की महत्ता 
इन प्रब्दों में ब्ययत की है--/“यदि यह प्रद्नति की उपज हो तो अवश्य ही यह 
प्रगति को अतिम और सर्वश्रेष्ठ रचना है और यह रचना प्र की अगिम और सर्वेश्नेष्ठ रचना है और यह रचना प्रहति ने कैबन मनुष्य 
के लिए सुरक्षित बर रखी थी। यदि यह मानवीय कता की झोते ही नो ऐसा 
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मालूम होता है कि यह कला मानव को दिव्य सिरजन हार के प्राय बसबरी का 
कर देगी। यदि यह परमात्मा की देन हो तो यह भगवान्‌ की सबसे बडी 
देन है ।/4 कक की कप चय 

आज से हजारो वर्ष पूर्व हमारे वेदिक मह॒पियी ने भी भाषा की महत्ता वो 
सहखमभुखी कोटि का बतलाया है। उन्हे वाक्‌ शक्ति म ब्रह्म जुसी व्यापकता 
दिखाई पडती है।* वाक्-सूबत दे अतर्मत वाक्‌ ने भी अपने को समस्त तत्वों 
का धारक कहा है 

* अह्‌ रुद्रेभिवशुमिश्च रा म्महमादित्ये रतविश्वदेव॑॥ 

अह मिन्रावरुणो भाविमरम्य मिन्द्राग्गी अहमश्बिनोमा ॥ ९ 

“अथवंवेद' के अनुसार सूर्ण ब्रह्माण्ड वाक तत्व से परिव्याप्त है। बही 
विश्व रूप है सर्व रूप है और ब्रह्म रूप है।? 'शतपथब्राह्मण' बाक्‌ तत्व को 
समस्त ज्ञानों का विराट्‌ रूप बतलाता है तो 'ऐतरेय' उसे साक्षात्‌ सरस्वती 
की मज्ञा देता है| 

भआचाये भर्तू हरि ने वाक्‌ तत्व भी विस्तृत व्याख्या अपनी प्रसिद्ध पुस्तक 
शवाक्यपदीय में को हैं। यद्यपि आज उनकी भाषा विपयक सपूण मान्यताए 
शुद्धता की कसौटी पर नहीं कसी जा सकती, फिर भी आज के भाषाशास्त्रियों 
को उस महान्‌ भाषा वैज्ञानिक की मान्यताआ का मुखापेक्षी होना ही पडता हैं। 
बावयपदीयबार का मत है वि ससार का सारा लौकिव व्यवहार वाक्‌-शर्वित 
द्वारा ही चल रहा है। वाक्‌-शक्ति ही प्राणियो को कार्य म लगाती है। यदि 
वाक्‌-शक्ति न होती तो समस्त ससार काप्ठ और भित्ति तुल्य दिखायी पडता ।* 
भानव विवेक का एकमात्र आधार भाषा ही है। लौकिक वर्तंव्य-वोध वा ज्ञान 
भाषाश्ित है। ससार में कोई ऐसा प्रत्यय नहीं, जो भाषा की अनुपस्थिति मे 
सभव हो। समस्त ज्ञान भाषा से अनुविद्ध और उसी स प्रकाशित है।१० छान्दोग्यो- 
परनिपद्‌ मे म्हाप सनतकुमार का कथन है कि यदि सृष्टि में वाक्‌ शक्ति का 
प्रादर्भाव न हुआ होता, तो धर्म-अधर्म, सत्य-असत्य, उचित-अनुचित, सहृंदय- 
असहृदय, चितज्ञ-अचितज्ञ की पहचान, निराकरण, विवेचन तथा व्यवस्था न 
हा पाती । जो ब्रह्म रूप वाणी की उपासना करता है, शक्ति ओर सिद्धि उसी की 
अनुगामिनी होती है ।/77 

यदि सूक्ष्म रूप से देखा जाय तो ज्ञात होगा कि मनुष्य का सपूर्ण व्यक्तित्व 
जितना भाषा द्वारा निमित होता है, उतना किसी दूसरे तत्व द्वारा नहीं। कसी 
भी व्यक्ति को आत्म दकित, दुढता, निर्वेलता, विश्वास, धैंये, क्षमा आदि का 
ज्ञान उसकी वाणी द्वारा ही विशेष रूप से हो पाता है। जाग्रतावस्था में होने 
बाले मनुष्य के सपूर्ण कार्य तो भाषा के द्वारा सपन्‍न होत ही है, साथ ही स्वप्ना- 
वस्था मे भी जो बुछ कार्य व्यापार चलवा रहता है, उसम वाक्‌ शक्ति ही 
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महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। इस प्रसग में आचार्य भत्‌ हरि की निम्तलिखित 
उक्ति दषष्टव्य है 
“सैपा ससारिणा सन्ना वहिरतक्च वर्तते । 
तन्माना मनतिथान्त चैतन्य सर्वजस्तुपु ॥ वाक्य० [-26। 
(घन्द शक्ति ही समस्त प्राणियों मे चैतन्य रूप स वर्तमान है और इसवी 
सत्ता वाह्य एब आभ्यातर दोनो जगह हैं।) 
इस प्रकार भाषा यदि बाह्य जगत्‌ म लोक व्यवहार का साधन है, तो 
अतर्जगत म॑ वह सुखादि के ज्ञान स्वरूप प्रतिष्ठित है। यह स्वत सोचने व 
विचार करने का भी साधन है और विचार-विनिमय का भी । भाषा के द्वारा ही 
समस्त भावों एवं विचारा का विश्तेषण एवं उनकी अभिव्यक्ति की जाती है, 
प्रमास्येय और अस्षमारयेय सभी अथों का निरूपण क्या जाता है। इसी की 
सहायता मे मनुष्य अपने सभी परुरुषार्थों (अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष) का 
उपाज॑न करता है। इसी के सूत्र मे ही वह अपने समस्त सबधो के स्थापन एवं 
सरक्षण तथा मानवीय गुणा के ग्रहण म॑ समर्थ होता है। ससार को एक सूत्र में 
बाधने की, परस्पर सहयोग की तथा विश्ववधुत्व की भावना जगाने की क्षमता 
एकमात्र भाषा में ही है।* यह मनुष्य की समस्त उपलब्धियो उसके विकास 
तथा उसकी सम्यता एवं सस्द्ृति की आधारब्षिला है, साथ ही समस्त उपलब्धियों 


में सर्वोत्हिप्ट उपलब्धि भी है। सृष्टि म॑ यह अनुपमेय है और इसबा विकल्प 
अलभ्य है। 


भाषा और उसके लक्षण 


भाषा को आत्मा ओर बुद्धि से समत्वित मत तथा इन्द्रियो का व्यापार कहा 
गया है। सामान्य वस्तुआ की तुलना भ उसवा स्वर कही अधिक सूक्ष्म है। 
इसलिए जापा की परिभाषा देते समय अति व्याप्ति अथवा अव्याप्ति दोप से 
पूर्ण मुक्त होना कठित व असभव दोना के मितन विंदु का परिचायव' है| एक 
दोप स मुक्ति पान के लिए किया गया प्रयास दूसर दोप की सीमा मे प्रवेश कर 
जाता है। यदि विद्वाना के द्वारा दी गई भाषा सवधी परिभाषाओं की समीक्षा को 
जाय, तो उपर्युक्त कथन की प्रामाणिकता मे कोई कोर-क्सर नही रहेगी। इतना 
ही नही, छुछ विद्वावों ने तो भापा की एक व्यापर और एक भापा वैज्ञानिक 
दो-दो परिभाषाएं एक हो साथ है 7» इस व्यापक परिभाषा के अन्तर्गत वे 
विचार सपर्व की समस्त प्रणालियों (नैम्नग्नाह्म, श्रोत्रग्राह्म, स्पर्शग्राह्म या 
साकेतिक, वाचिक, लिखित एवं यात्रिक) का भाषा में ही समावेश कर जाते है। 
कुछ विद्वानों के अनुसार पशु-पक्षिया की घ्वनिया भी भाषा-सीमा में अपती हैँ. 
तो बुछ लोग प्रेत, झरना, फूल-पत्तिया, न जानें किस कस की भाषा सुना 
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बरते है। भाषा वैज्ञानिक परिभाषा वे अतर्गत मानव के उच्चारण-अवयवों से 
उच्चरित ध्वनियों को स्थान दिया गया है, यद्यपि इनवी भी सर्वांग झुद्ध स्थिति 
नहीं है। 

पाइवात्य विद्वाना में वाद्विय/4 स्वीट,* ब्लाव तथा ट्रेयर/९ एवं 
स्तुर्तेवा,!? प्रभूति विद्यनो के द्वारा दी गयी परिभाषाओ वा बिशेष महत्व है, तो 
भारतीय विद्वाना में महृषि पराणिति, डा० श्यामसुन्दर दास, आचाये बिश्योरदास 
वाजपेयी, श्री सुकुमार सेन, डा० मगलदैव शास्त्री आदि वी परिभाषाए द्रप्टव्य 


“व्यक्तवाचा सम्मुच्चारणे'8 अर्थात्‌ सम्यक्‌ प्रकार रे उच्चरित व्यवत्त वाणी 
ही भाषा है। ७ लक 

“मनुष्य और मनुप्य के बीच वस्तुओ के विषय में अपनी इच्छा और मति 
वा आदान-प्रदाव करने के लिये व्यक्त ध्वनिनसकेतों वा जो व्यवहार होता है 
उसे भाषा कहते हैं ।!१ 

/विभिन्‍्त अर्थों मे साकेतिक भब्द समूह ही भाषा है जिसके द्वारा हम 
अपने मनोभाव दूसरी के प्रति सरलता से प्रकट करते हैं।'2० 

“अर्थवान कण्ठोद्‌गीण घ्वनि-समष्टि ही भाषा है ।”27 

“सुकुमार सेन । 

भाषा मनुष्यों की उस चैप्टा या व्यापार को बहते हैं जिससे मनुष्य अपने 
उच्चारणोपयोगी शरीरावयवा से उच्चारण किये गये वर्णात्मत' या व्यक्त शब्दों 
के द्वारा अपने विचारों को प्रकट करते हैं ।' 22 

मान्य विद्वानों वी उपर्युक्‍त परिभाषाओं का भलीभाति अनुशीलन करने 
पर ज्ञात होता है कि इनमे किसी एक को भी पूर्ण वैज्ञानिक कहना नामुमकिन 
है। फिर भी थोडे शब्दों मे मह॒पि पराणिनि ने जो कुछ कहा है, वह पर्याप्त 
वैज्ञानिक एव स्तुत्य है। या तो कसी भी परिभाषा में भाषा के समूचे लक्षण 
को पाना सभव नहीं, फिर भी यदि सभी परिभाषाओं के सार अजा को लिया 
जाय तो भाषा वे निम्नलिखित तक्षण ठहरते है 

() भाषा विचार-सपर्क का साधन है। 

(2) यह निश्चित मनोव॑ज्ञानिक प्रयत्न के फतस्वरूप मनुष्य वे उच्चारण- 
अवयबो से नि सृत सार्थक ध्वनि समप्टि है। 

(3) ये ध्वनि-समष्टिया या दुच्छिक एवं अध्ययन-विश्लेषणीय होती है। 

(4) इन घ्व्ि-स्माष्टियो की अपनी एक व्यवस्था होती है| 

9, भाषा विचार-सम्पर्क का साधन इस कथन क्य तात्ययें यह है, कि भाषा 
के द्वारा एक समाज के लोग आपसमे विचार-विनिमय अर्थात्‌ विचारों एव 
भावों का आदान-प्रदान करते है । कितु भाषा विचार विनिमय के साथ स्वत 
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विचार करने का भी साधन है (४ डा० वादूराम सक्‍्मेता ने इसका स्पष्टी- 
करण इन झद्दा म क्या है 
#भाषा विचार वरन का भी साधन है, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण यह है कि 
मदि कोई भी विचार करने बैठे तो भाषा की मदद के विता नही कर सकते । 
जिसको सदेह हो वह प्रयल करके देख ले ।”/ इसोलिय भाषा को विचार 
जैसी मानसिक वस्तु का व्यक्त स्वरूप और भावरूपी आत्मा का शरीर कहा गया 
॥ 
हु 2. भाषा निश्चित सनीरवज्ञानिक प्रयत्त वे फलस्वरूप सनुप्य फे उच्चारण 
अबयवों से उच्चरित सार्थक ध्वनि समध्टि है" इस कथन के द्वारा भाषा की 
तीन महत्वपूर्ण विशेषताएं प्रकाशित होती हैं प्रथम, यह कि भाषा सार्थक घ्वंनि 
समष्टि है. द्वितीय, यह कि यह्‌ ध्वनि समष्टि मनुष्य के हच्चारणोपयोगी- 
अवयवा से नि सृत होती है । और तृतीय यह कि यह निश्चित मनोवैज्ञानिक 
प्रथल के फ्लस्वरूप नि सूत होती है। 
ध्वनि-समप्टि' का तात्पय यह है कि इग्ित लिपि आदि विचार-सपर्क 
के उन साधनी को, जी ध्वनि शून्य है अर्थात्‌ जिनमे ध्वनि सबेता का व्यवहार 
नही होता, भाषा-सीमा में प्रविष्ट नहीं किया जा सक्‍ता। “ध्वनि-समप्ि/ 
के साथ लगा हुआ 'सार्थक' विशेषण यह सूचना देता है कि भाषा के अतर्गत 
केबल सार्थक ध्वनिया ही आ सकती हैं, निरभेक नहीं ! 
घ्वनिया का मनुप्य के उच्चारण-अवयवा से नि सृत होना, भाषा वी वह्‌ 
विशेषता है जो उगे एक ओर विचार-सपर्क के साधन स्वरूप अन्य प्रवार की 
सार्यव घ्वनियों (जेसे चुटबी बजाना, ताली चजाना, मेज थपश्रपाना आदि) से 
पृथक बरती है और दूसरी ओर पश्चु-पक्षियो वे मुख से निकली हुई स्वर 
लहरियो यो भाषा की परिधि से बाहर रखती है । 
भाषा मे प्रयुकत घ्वतिया निश्चित मनोवैज्ञानिक प्रयत्त वे फ्लस्वहूप 
नि सृत होती है, इस कथन वा आशय यहे हे कि भाषा वा सिर्फ शरीर-विज्ञान 
अथवा भौतिक झास्त्र सेही सवध नहीं हैं, वल्कि मनोविज्ञान का भी इससे 
गहरण सवध है। ध्वनिया का वबता वे उच्चारणोपयोगी शरीराबयवो से 
ललित होना, वायु वे माध्यम से श्रीता के श्रवण तक पहुचना ओर श्रवर्णेन्द्रिय 
द्वारा ग्रहण क्या जाना आदि ज़ियाए जहा भाषा दे मौतिक आधार का प्रति- 
पादन करती हैं, वही चवता के मस्तिप्व में बिचारो का उदय होना, तदनुरूप 
झब्द विव वा बनना तया थ्रोता के श्रवणेन्द्रिय ढारा गृहीत घ्वनिया के अनुरूप 
उसके मस्तिष्क में ध्वानिक विब वो निर्माण पुन उसका विचारों में बदलना 
आदि दियाए भाषा वे मानसिक पक्ष का उद्घाटन करनी हैं। तात्पर्य यह कि 
भाषा था आत्कि सबंध मातवच्मन से है। एक ही दाब्द दिक्षित्त अत 


6 राजभाषा के सदर्भ में हिन्दी-आदोलन का इतिहास 


स्थितियों में भिन्‍न-भिन्‍न अर्थों का द्योतक होता है । अत भाषा के पूर्ण वैशिप्ट्य 
को रेकार्डों मं बन्द ध्वनियों मे नहीं देखा जा सकता । 

3 भापा मे प्रयुक्त ध्वनि समध्टियां यादुच्छिक एवं अध्ययन विश्लेषणीय 
होतो हैं यहा पर अध्ययन विश्लेषणीय का अर्थ उन ध्वनि समष्टियों से है जिनका 
अध्ययन द्वारा विश्लेषण किया जा सवे और जिनवी सहायता स नये शब्दों का 
निर्माण हो सके । मनुष्य के उच्चारण-अवयव द्वारा ऐसी बहुत-सी ध्वनिया 
निकलती है जिनकी सार्थकता बडी उच्च कोटि की होती है, जैसे हसी, रोदन, 
चुम्बन आदि से उत्पन्न घ्वनियां या सहानुभूति अथवा कश्णा सूचक चु चुचू चू * 
आदि | इन ध्वनियों की सार्थकता असदिग्ध है, किन्तु इनेका अध्ययत एवं 
विश्लेषण तथा इनके आधार पर नये शब्दों की सृष्टि सभद नहीं अत इन्हें 
भाषा के अन्तर्गत नही लिया जा सकता । 

"यादृच्छिकता' भाषा का वह गुण है जो यह सूचित करता है कि भाषा में 
अयुक्त सार्थक ध्वनि समप्टियो (दब्दों) का भावी या विचारों से कोई सहजात 
सबंध नही होता। यह सबंध “यादुच्छिक' अर्थात्‌ “माना हुआ' होता है। पशु- 
विशेष को हम “गाय” कहते हैं, किंतु यदि तर्क की बसौटी पर कसा जाय तो 
ज्ञात होगा कि गाय दब्द के द्वारा जिस पशु विशेष का बोध होता है उसका जो 
हम अर्थ लेते हैं उसमे और ग्‌+-आ-+-यू न॑ अ' घ्वनियों मे कोई शाइवत अथवा 
नैसग्रिक सबंध नही है। यदि कोई नियत-मबंघ होता, तो प्रत्येक भाषा में इस 
जानवर-विशेष को “गाय ही कहा जाता, हिन्दी मे 'गाय' सस्क्ृत में 'गौ 
तमिल में 'पशु' और अग्रेजी मे 'काऊ' कहने की कोई आवश्यकता ने होती। 
वबस्तुत धब्द और अर्थ का यह सबंध परपरानुमोदित और रूढ होता है, देश 
वाल सापेक्ष होता है। जब हम यह कहते हैं कि शब्द और अर्थ का नित्य और 
अदूद सवध है, तव इस बचन से मात्र अयोजन यह है कि! पत्यैक शब्द का कुछ- 
जर्जँछ अर्थ है, चाहे यहां चाहे अन्यन, चाहे आजकल, चाहे बिसी और 
समय में ।/ 25 कल 
7 व भाषा में एक व्यवस्था (599८७) होती है. इस पर प्राय भाषा की 
सभी परिभाषाओं मं कापी जोर दिया गया है। इस कयन का आशय यह है कि 
प्रत्येक भाषा मे प्रयुक्त ध्वतिया व्यपस्थित एवं तमवद्ध होती हैं। इन ध्वनियों 
की फक्रमदद्धता के आधार पर ही भाषा-विशेष का गठन, उसकी स्वाभाविकता, 
रूप रचना, वाक्य-रचना, दब्दार्थ, निर्णय आदि निर्मर रहत हैं । व्यवस्था की इसी 
आधारशिला पर ससार की भाषाओं का वर्गीकरण एवं विवेचन क्या जाता 
है। ध्वनियो वी व्यवस्था पर इतना वल देने का यही रहस्य है। 

साराद यह है कि भापा, निश्चित मनोवैज्ञानित्र प्रयत्त वे फ्लस्वरूप 
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मनुष्य के उच्चारण-अवयवबो से निसूत, अध्ययन विश्लेषणीय, यादृच्छिक, 
व्यक्त ध्वनि-सकेतो की वह व्यवस्था है जिसके द्वारा एक समाज वे लोग परस्पर 
विचार-सपर्क एवं चितन-मनन करते है| 


भाषा के विविध रूप 


“भाषा मनुष्य वी सतत वर््धमान परपरागत सपत्ति है। यह सपत्ति अन्य 
सपत्ति वी भाति एकाथिकार थी वस्तु नहीं होती, बरन्‌ उस पर सार्वेजतिब 
अधिकार रहता है। भाषा वे अमित भंडार पर सब भाषा-भाषियों का समान 
अधिकार होता है। उसमे से लोग अपनी रुचि शक्ति और ग्राहता वे अनुकूल 
सामभ्री ग्रहण कर लेते है और उस पर अपने व्यक्तित्व वी छाप लगाकर उसको 
शैली का रूप प्रदान करते हैं ।”?० तात्पय यह है कि भाषा में सदा दो प्रकार की 
प्रवृत्तिया कार्य करती है पहली समाजिक अ समाणिक ओर दूसरी_वैयक्तित वैयक्तिक। व्यक्ति 
स्वच्छद मनोवेत्ति वा होता है, वह प्रत्येवः क्षेत्र मे अधिक से अधिक स्वाधीनता 
'ब्ाहता है और हम्ताज उसकी उस स्वाधीनता पर निमत्रण रखने की चेप्टा 
करता रहता है। इस प्रव।र भाषा ही वंया, मनुष्य ने हर-एक क्रिया-कलाप में 
स्वच्छदता और नियनत्रण ये दो बातें ऐसी है जिनके घात-प्रतिघात से समूचे 
समाज का विकास होता है। 

“जब हम भाषा पर विचार करते है तो वहा भी इन दोनो प्रवृत्तियो वे दर्शन 
होते है, जिर्ह प्रो० देवेंद्रनाथ झर्मा के शब्दों मे केंद्रापणामी और क्ेंद्राभिगामी 
कह सकते है ।7 व्यक्ति दी प्रवृत्ति कुन्द्रागामी होती है और समाज की 
कंद्राभिगामी । एवं में पृधकत्ा की भावना कसम करनी है और दूसरी में एकता 
की। भाषा-विकास के लिये इन दोनो का समान महत्व है। फिर भी अपेक्षित 
यह है कि वेयक्तिक विविधता सामाजिक एकता को पुष्ट करती चले ।28 नही 
तो, भापा 4। वास्तविव उद्देश्य (विधार-मपक] हो बाधित ही (विचार-सपक ) ही बाधित ही जायेगा और 
उसकी सर्वोर्पर विशेषता (वोधगम्यता) लुप्त हो जाबीगी। 

मनुष्य की स्वच्छद मनोव्‌त्ति का हीं यह फल है कि एक व्यक्ति वी मापा 
से दुसरे व्यवित की भाषा वा अतर अपने आप स्पष्ट हो जाता है। भाषा का 
यह अतर जहा उसवी विविधता का द्योतक है, वही उसको बोधगम्यता एकता 
का दामन पऊई रहती है। यद्यपि एक समाज मे रहने वाले सभी व्यक्ति एव'ही 
भाषा का प्रयोग करते है, वितु उनके बोलने क। ढग, उनकी उच्चारण प्रक्रिया, 
घब्दभण्डार, वावय विन्यास आदि जिसे साहित्यिक शदावली में शैली कहते हैं, 
के आधार पर भाषा मे पर्याप्त अर आ जाता है। इतना ही नही, डा० वाबूराम 
सकतेना के शब्दों में * 


8 राजभाषा के संदर्भ में हिदी-प्रादोलन का इतिहास 


वस्तु स्थिति तो यह है कि कोई भी ध्वनि किसी भी व्यक्ति द्वारा केवल 
एक बार ही उच्चरित हो सकती है, एक ही ध्वनि के एक ही व्यक्त द्वारा किये 
गये दो उच्चारण एक से नही हो सकते ।/“2 


डा० सक्सेना का यह वथन भाषा थी वस्तु स्थिति एवं सृध्मतात्विक 
विवेचन का परिचायक है। यदि अपने ही द्वारा क्ये गये एक ही ध्वनि के 
विभिन्न उच्चारणों को ध्यानपूर्वक सुना जाय तो उनकी सूक्ष्मतम विभिन्‍्तता 
का बोध होगा। परतु वैयक्तिक दृष्टि से जहा भाषा में भेद की इतनी सूक्ष्म से 
सूक्ष्म सभावनाएं वर्तमान है, वही सामाजिक दृष्टि से एकता का मार्ग भी प्रशस्त 
है। कहना न होगा कि एकता के सूत्र में पिरीयी हुई इसी बैयवितक विविधता के 
चलते ही समाज मे एक ही भापा के विविध रूप दिखायी पड़ते है। 


विभाषा (ए0ग«०) 

जो नाप या का बल तमा कि गे सा कट एक सीमित क्षेत्र के अतगंत रहने वाले 
के बीच जो भाषा विचार-सपक का कार्य करती हैँ तथा सामान्य साहित्य 
अर है, उसे विभाषा अथंवों बोली या उपभाषा कहते 
हैं। उदाहर' , मगही, मंथिली, ब्वजी, अवधी आदि हिन्दी की 
बोलिया हैं | कुछ विद्वानों ने बोली और विभाषा को भाषा के दो भिन्‍न रूपो भे 
स्वीकार किया है। उनके अनुसार साहित्य से कोरी धरेलू बोलचाल की भाषा 
को बोली तथा किसी प्रात, उपग्रात या अपैक्षाकृत अधिक विस्तृत प्रदेश बी 
वोलचाल एवं साहित्यिक भाषा को विभाषा कहते हैं। डा० इ्यामसुन्दर दास ने 
लिखा है 





ब्> 3 





कस ” : ” ) से है जो तनिक 
प पहैं।* विभाषा 
बोलचाल तथा 








साहित्यिक रचना की भाषा “विभाषा' कहलाती है। हा 
“स्थानीय भाषा के लिये 'वोली' प्रातीय भाषा के लिये 'विभाषा' और 
राष्ट्रीय तथा टकमाली भाषा के लिये भाषा का प्रयोग ठीक होगा ३४४ 
डा० झ्यामसुन्दर दात जैसे विद्वानों की बोली और विभाषा सबधी ये 
मान्यताए ग्राह्म नही हैं ! यद्यपि यह असदिग्ध है कि एक व्यक्ति वी भाषा दूसरे 
व्यक्ति की भाषा से भिन्‍न होती है, फिर भी वोली और विभाषा में इस प्रकार 
वी सीमा-रेखा नहीं सीची जा सकती। यदि वोली को घरेलू वोलचाल तक 
5 सीमित रखा जायेगा तो भोजपुरी, मगही, मैथिदी आदि को बोजिया नहीं कहा 
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जा सकता | वयोवि इनका उपप्रात के रूप मे अपना एक विशेष क्षेत्र हैं, जहा ये 
बोली और समझी जाती है, साथ ही इन बोलियो वे पास अपना सामान्य 
साहित्य और लोकगीत भी हैं। इस दृष्टि से तो ये विभाषा ही सिद्ध होगी, फिर 
बोली का कौन-सा उदाहरण दिया जायेगा ? स्पष्ट है कि वोली और विभाषा को 
जुदा समभना अव्यावहारिकता का परिचायक होगा । सब 
इतना ही नही, आचार्य सीताराम चतुर्वेदी का तो कधन है कि “तो 
की छान-बीन पर जिन्‍्हीने पोथिया लिखी हैं। उनमे से कुछ ने यह वताया है कि 
किसी भी बोली के तीन साचे मिलते हैं--भाषा, विभाषा और बोली । हम 
आपसे पूछते है कि भाषा और वोली में भेद क्या हुआ ? भाषा सस्कृत-शब्द है 
बोली उसका अध है, उल्था है, भाषा का दशी नाम है। यह तो ऐसा ही हुआ कि 
बादल तीन ढग के होते हैं--एक मेघ, दूसरा जलघर और तीसरा बादल ।रै3 
स्पष्ट हैं कि आचार्य सीताराम चतुर्वेदी बोली और विभाषा में ही नही, 
भाषा और बोली में भी कोई अतर नही समझते । वस्तुत भाषा और वोली एव 
ही तत्व के दी नाम है जो भाषाशास्त्रि द्वारा भाषा वैज्ञानिक अथवा शास्त्रीय 
विवेचन के लिये आवश्यक माते गये है। शिक्षा के प्रसार, तगरो के विकास, 
यातायात की सुविधा, साहित्यिक समृद्धि, वैज्ञानिक प्रगति, रेडियो व सिनेमा वे 
प्रभाव, सास्शतिक एवं राजनीतिक चेतना आदि ऐसे कारण है, जिनके सहयोग 
से कोई भी बोली प्रमुखता प्राप्त कर भाषा कहलाने लगती हैं। इसलिये वोली 
और भाषा में यदि कोई अतर हूँ तो सिर्फ मात्रा का है, प्रकार अथवा गुण का 
नहीं ।४४ भाषा और बोली मे वैसा ही सवध है, जैसा पुष्प और कली म॑ या यौवन 
और कैशौय में । 
भाषा और बोली की सबसे बडी कसोटी बोधगम्यता होती हूँ । स्थानीय 


विभेद के रहते हुए भी एक भाषा की वोतियो मे परस्पर बोधगम्यता बनी रहती 
है | उदाहरणार्थ 


खडी बोली--आता हू, जत्ता हू 

ब्रजी--आवत हो, जात हा । 

भोजपुरी--आवत हुईं, जात हुईं। 

यहा पर स्थान भेद के कारण दो क्रियाओ का भिन्‍न-भिन्‍न रूपो में प्रयोग 
क्या गया है। फिर भी एक ही भाषा क्षेत्र वे अतर्गेत रहने के कारण इनकी 
बोघगम्पता बनी हुई है ) कितु यदि इन्हीं के बदले बागिरेनू और पोगिरेन्‌ अथवा 
“आई कम और “आई गो' का प्रयोग क्या जाय तो तमिल अथवा अग्रेजी के जाने 
बिना इनका अर्थ करना सभव नहीं। तात्पयय॑ यह द कि भापा की विभिन्‍न 
विभाषाओं में परस्पर वीवगम्यता रहती हैँ और विभिन्‍न भाषाओं में वोधगम्यता 
का अभाव रहता हैं। विभापा या बोी घरेलू अथवा ग्रामीण बोलवात वी 


2 दाजभाषा के सदर्म में हिन्दी-आदोलन का इतिहास 


राजभाषा (णा6ब। ।.आाएप्ड१८) 
राजभाषा का सामान्य अर्थ है राजकाज की भाषा, अर्थात्‌ वह भाषा जिसवे 


द्वार राजबीय कार्य क्या जा सके । दूसरे थब्दों म किसी देश अथवा राष्ट्र म 
प्रशासनिक व्यवस्था के लिये जिस भाषा का प्रयोग किया जाता हैं उसे राजभाषा 


फहते है। आचार्य नददुलारे वाजपेयी के अनुसार “राजभाषा उसे कहते हैं जो 
केन्द्रीय और प्रादेशिक सरकारे हारा पत्र अतन्रब्यवहार, राजकार्म और सरकारी 
लिया-पढी के काम मे लायी जाय ।3१ भारत जैसे जनतत्रोत्मक दुहरे शासत- 
पद्धति वाले राष्ट्रा म राजभाषा की स्थिति दो प्रकार की हूँ प्रथम बेन्द्रीय राज- 
भाषा, जिसे भारतीय सविधान म सघ वी राजभाषा (0॥309] [.78028० ० 
06 एजाणा)क्हा गया और द्वितीय राज्या की राजभाषा (0॥ठाक्ष 


१.,0॥80486 0६ (॥6 58०5) सामान्य॒त्‌ [ बैन्द्रीय ग्रजभाषा को सिर्फ राजभा भाषा को सिर्फ राजभाषा 
और राज्यों वी राजभाषा बहा जाता हूँ । 








केद्रीय भाषा 


बूँद्रीय सरवार द्वारा प्रशासनिक कार्यो के सपादतार्थ जिस भाषा का 

पोग_किया जाता है उसे केद्रीय राजभाषा या मात्र राजभाषा कहते है। 

प्रशासनिक दृष्टि से इस भाषा वा महत्व पूरे राष्ट्र मु एक समान रहता है। स्व- 
ततन्न राष्ट्री मे अधिस रयक जनता द्वारा व्यवह्ृत होने वाली भाषा को राजभाषा का 

यह भौरवमय पद प्रदान किया जाता है।स्वतत्र भारत के संविधान में हिंदी 

को भारत वी राजभाषा का जो सम्मानित पद प्राप्त हुआ है उसका यही रहस्य 

है। बितु दुर्भाग्य की बात तो यह हूँ कि अभी तक हिंदी भारतीय सविधान के 

पृष्ठो पर ही राजभाषा घोषित हूं, व्यावह्मरिक रूप से अग्रेजी का सिवका थूर्ववत 
2 हे 

* >> 

ज- 

गन 

४ श्र 


उपयोग हैं |! 


राज्य भाषा 

राज्य सरकार द्वारा राज्य-विशेष के अतगंत प्रशासनिक कार्यों वे लिये जिस 
भाषा का व्यवहार क्या जाता हैं उसे राज्य भाषा कहते है। यह भाषा पूरे राज्य मे 
बृहमस्यक जनता द्वारा बोली और समभी जाने वाली भाषा होती हूँ तथा प्रशास- 
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निक दृष्टि स इसरा! पूरे राज्य मु एक सा महत्व होता है। सोवियत सघ की उक्रेती, 
उजबेक, जजियन आदि इसी प्रकार की राज्य भाषाए हैं। स्वतत भारत मे बगाल 
की बंगला, आसाम की असमिया, उडीसा की उडिया, आध् की तेलुगु, मद्रास वी 
तमिल, केरल की मलयालम, मँसूर की कन्‍नड, महाराष्ट्र की मराठी, गुजरात 
फी गुजराती, पज्ञाव की पजावी, करंमीर वी कश्मीरी, उत्तर प्रदेश, विहार, 
मध्यप्रदेश, राजस्थान आदि की हिंदी ऐसी ही राजभाषाए हैं। जनतन का यह 
तकाजा है कि किसी राज्य की शासन-व्यवस्था का कामकाज उस राज्य की बहुमत 
जनता द्वारा व्यवहृत होने वाली भाषा मे होगा चाहिए । किंतु यह दुख एवं खेद 
की बात है कि भाषावार राज्यों के निर्माण एव स्वाधीनता प्रप्ति के 25 वर्षों वे 
गुजर जाने के बावजूद इन राज्यो मे राज्यभापा के रूप मे प्रादेशिक भाषाओं को 
जो महत्व मिलना चाहिए वह नही मिल पाया हैँ। अग्रेजो की राजनीतिक गुलामी 
से तो मुक्ति मिली, किंतु अग्रेजी की मानसिक गुलामी से हम पूर्व वी अपेक्षा और 
अधिक जकड़े जा रहे है। आज भी भारतीय नागरिक अग्रेजी की मोह निद्रा मे 
हैं, कही-कही जागरुकता की निशानी, उसवी क्षीण रेखा, दिखाई पड रही हे, 
फिर भी नींद का टूटना मुश्किल नजर आ रहा है। प्रादेशिक भाषाएं बहने सात्र 
के लिये राज्य भाषाएं हैं पर इनके स्थान पर सव-का-सब प्रसाशनिक कार्य 
अप्रेजी म ही किया जा रहा है। 





राजाभाषा और राष्ट्रभापा 


किसी स्वाधीन देश अथवा राष्ट्रम 7 वहुसल्यक जनता द्वारा ब्यवहृत होने जनता द्वारा व्यवहृत होने 
बाली भाषा को राजमापा का पद दिया जाता है और इस रूप भ वह माया सर इस रूप मे वह भाषा सर- 
कारी कामकज की भाषा होती है तथा सपूर्ण राप्ट्र में समान आदर की अधि- 


कापरिशी समभी जाती है। साफ शाप सप्तश/णिती कसी के उतने शी णरए>-जनता 








पैहै। 

कह खा 

& दर 2 4 5 पा के 
सिंहासन पर बिठाया जाता है, उदाहरणार्थ सोवियत सघ मे राजभापा और रय्द्र- 


भाषा दोनो का उत्त रदायित्व झूसी पर है। स्वतन भारत मे हिंदी राष्ट्रमापा की 
उत्तराधिकारिणी तो है ही, साथ ही साथ मारतीय सविधान वे हारा उसे शज- 
भाषा का भी पद प्रदान किया गया है। राजभाषा और राष्ट्रभापा की इसी एक- 
रुपता वे कारण प्राय अधिकान विद्वाना न दोना को एक माना है, राष्ट्रभाषा में 
ही राजमाषा को भी समाविष्ट कर लिया है। क्तु राजमाष। को राष्ट्रभाषा के 
बअतर्गत स्वीकार करना या दोनो को एक मानना अनुपयुवत है। यदि राजमापा 
और राष्ट्रभापा का स्वरपर विव्लेषण विया जाय तो ज्ञात होगा कि इन दोना 


]6 राजभाषा वै सदम में हिन्दी-आदोलन वा इतिहास 


में राजभाषा और राष्ट्रभाषा में जब भी दूरी रही है, तब देश वी स्थिति बापी 
बिगड़ी हुई नजर आई है। उदाहरणार्थ प्राचीन भारत की तुलना में मुस्लिम 
शासन तत्र व अग्रेजी झासन काल को देखा जा सकता है। स्वाधीन भारत में 
आज प्रत्येक क्षेत्र मं असफलता का जो दृश्य दिखाई पडता है उसका एक वारण 
राजभाषा व राष्ट्रभापा का असामजस्थ भी है । राष्ट्रभापा तो हिंदी है, क्तु 
व्यावहारिक रूप म आज भी राजभाषा व स्थान अग्रेजी के कब्जे में है, हिंदी तो 
नाम मात्र के लिए राजभाषा कही जाती है। भारत वे इस स्वतत्र परिवेश भे हर- 
एक दृष्टि से राजभाषा-सबंधो सभो कार्य हिंदी को सौंपना आवश्यवः है, अन्यथा, 
मस्तिष्क और हृदय के साथ कर्म का गठबंधन नहीं हो सकेगा, इच्छा, क्रिया और 
ज्ञान बिखरे ही रह जायेंगे, जैसा 'ब/मायनी' मे प्रसाद जी मे लिखा है 


+ज्ञान दूर बुछ क्रिया भिन्‍न है, 

इच्छा क्‍यों पूरी हो मत की 
एक दूसरे से न मिल सके, 

यह विडवना है जीवन की ।/45 


ज्ञान और क्रिया के सामजस्य का अभाव भारतीय जीवन वी भी बिडवना 
न॑ वन जाय, यह देखने वी बात है। 


संदर्भ 


] “इदमन्धतम कृत्स्स जायते मुबनत्रयम्‌। 
यदि छाद्घदा छ्वय ज्योतिरा ससार न दीप्यते ॥/. --वाव्यादर्श ।-4 । 
2 'राष्ट्रभापा हिन्दी” (भाषा का प्रश्त) सुमित्रानदन पत,पृ० ॥99॥ 
3 "सा सब्वे विद्याशिल्पाना कलाना चौपबन्ध नी । 
तदवझ्ादवि निष्पन्न सर्व वस्तु विभज्यत्ते॥” --वावक्यपदीयम्‌ [-254 
4 “भाषा विज्ञात पर भाषण” मैक्समूलर, पृ० 3। 
अनुवादक डा० हेमचन्द्र जोशी । 
5 “सहत्रधा महिमान सहस््र यावत्‌ ब्रह्मविष्ठित तावती वाकू” 
--ऋग्देद--0-4-8 ६ 
6 ऋग्वेद 0 25-। 
/एनदुवे विश्वहूप, सर्वेत्प, गोरूपम्‌ “ अथर्ववेद 9-7-25॥ 
8 “वागैवर्थक्व सामानिच | मन एवं यजूपि सा यत्रेय वागासीत्सवमंव तत्रा- 
कियस सर्व प्राज्ञा यवाथ +जञतपथ० 4 6-7-5] 


ह] 


आपा और राजभाषा 87 


'वाक्‌ तु सरस्वती” --ऐतरेय० 3- 
9 “अर्थक्रियासु वाकू सर्वान्‌ समीह्यति देहिन ॥ 


तदुत्कान्तो विस्ज्ञो य दृश्यते काप्ठ कुड्यवत्‌ ॥7 
0 “इनि करत्तंव्यता लीवे सर्वा शब्द व्यपाश्रमा। 


वाक्य ० [-27॥ 


द रू 5 


नसों स्ति प्रत्ययो लोवे य दशब्दानुग्रमादते । 


अनुविद्धमिव ज्ञान सर्व झब्देन मासत ॥ 


+-वाक्य० -2! एवं 22। 


]] यद्वैवाद नाभविष्यन्न धर्मो ताधर्मो व्यज्ञापयिष्यत्‌ न सत्य नावृत न साधु 


नासाधु न हृदयज्ञो नाहुदमज्ञ वागेवेतत्सवं विश्ञापयति बाचमुपरा”" छात्दी० 
प-2-] एव 7-2-2 | 


]2 “बअब्देप्वे वाश्िता शक्ति विश्वस्यास्थ तिवधनम्‌ । 


यन्लेश्र प्रतिमात्माय भेद रूप प्रतीयते ॥/ 


]3 (ब) 


(रख) 


+-वाबय ० 4-8॥ 
«क प्राणी अपने किसी अवयव द्वारा दूसरे प्राणी पर जो कुछ व्यक्त 
क्र देता है--बही विस्तृत अये में भाषा है ।” 

“जिस ध्वनि-चिह्ना द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है 
उसकी समप्टि को भाषा कहते हैं ।” 

* सामान्य भाषा विज्ञान” डा० बावूराम सक्सेना, पु० । और 6। 
“भाषा झब्द का प्रयोग कई अर्थो से होता है ५ सामान्य रूप से भाषा 
उन सभी माध्यमा का बोध कराती हैं जिनसे भावाभिव्यजन का 
काम लिया जाता है। इस दृष्टि से पशु-पक्षियों की बोली भी भाषा 
है, इमित भी भाषा है, सडक वी लाउ-हुरी बत्ती भी भाषा है ओर 
सनुप्प जो दोलत्ता है बह भी भाषा है ॥” 

४ जिसरी सहायता से भनुष्य परस्पर विचार-विनियम या सहयोग 
भरते हैं, उसयाट्रलिटव , एड, घ्वनि-मकेत की प्रणाली को भाषा बहते 


“भाषा विज्ञान वी भूमिका” प्री० देवेस्द्रदाथ शर्मा, पु०9 थे ॥। 
है 


१4 “भाषा एक प्रकार का चिह्न है! चिह्त स तात्पर्य उन प्रतीक से है जिनवे' 
द्वारा भनुष्य अपना विचार दूसरों पर प्रकट करता है। ये प्रतीक भी कई 
भ्रवार के होते हैं। जैसे--नेत्रग्राह्म, श्रोतग्राह्य एव स्पर्श ग्राहाम) वस्तुन 
भाषा को दृष्टि से थ्ोतप्राह्म प्रतीक ही सर्वेश्ेष्ठ हैं ९” 


“भापासास्च वी रूपरखा” ड्ा० उदयनारायण तिवारी, पु० 2 से स्ाभार 


उद्धुत ३ 


5 “ध्वन्यात्यक झद्दों द्वारा विचारा वा ग्रक्टीवरण ही भाषा है” 
“भाषा विज्ञान” डा० भोवलाय निशारी, पृ० 2 साभार उद्धत २ 
6 #क्राहएक्डट 5 ३ 5ए॥ला। 0 वाणयायाज ॥ठव्यो इज़7णकांड फैड धाट25 


8 


॥ ६ 
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राजभाषा के सदर्भ म हिन्दी-आदौतन का इतिहास 


ग॑ जाली 8 इण्थ्व ह्ा०० ०० कुदाबाद छा बही, पृ० 2 से 
साभार उदृतत | एजागा6 ण ॥98ण5005 शैाडॉफध३/ 
# विा!ह0न86 5 3 $एइॉ0था 0० हाशआए १०९३ $च्ग्रञाँ०५ ऐजाव्यए5 
रण जाली गरात्यँटा३ड ० 3 5०ल०व हाए7- ९०-०एचवाव दाद 
प्रॉटाबएएं 
वही, से साभार उद्धृत । 
'अष्टाध्यायी' महपि पाणिनी, 4-3-48॥ 
महाभाष्यकार आचार्य पतजलि ने अध्टाध्यायी वे इस मूत्र वी निम्नलिखित 
व्यास्या की है-- 
“व्यक्तवाचास्तत्र प्रकर्प गति विज्ञास्यते। साधीयोये व्यक्तवाच इति । वे च 
साधीय ? यपा वाच्यवारदयों वर्णा व्यज्यन्ते । 

* व्यक्तावाचि वर्णा येपा त इमे व्यक्तवाच इति $” महाभाष्यम्‌ -3-48 | 
“भाषाविज्ञान! डा० श्यामसुदर दास, पृ० 20॥ 
'भाषा-रहस्य” डा० इ्यामसुदर दास और श्री पश्चनारायण आचार्य, पृ० 44 
“भारतीय भाषा विज्ञान' आचार्य क्श्योरीदास वाजपेयी पृ०6॥ 
“भापाशास्त्र की रूपरेखा' डा० उदयतारायण तिवारी पृ० 2स साभार 
उद्धृत । 
“तुलनात्मक भाषाशास्त्र” डा० मगलदेव शास्त्री पृ० 7॥ 
“यदि वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाय तो भाषा मनुष्य के वेवल विचार- 
विनियम का ही साधन नही है, विचार का भी साधन है।”--डा० बाबूराम 
सबसेना "सामान्य भाषा विज्ञान , पृ० 9॥ 
बही, पृ० 9 
"सामान्य भाषा-विज्ञान! डा० बाबूराम सक्सेना, पृ० (2॥ 
“राष्ट्रभापा हिन्दी' (भाषा ओर सस्क्ृति) डा० गुलावराय, पृ० 30। 
द्रष्टव्य प्रो० देवेन्द्रनाथ शर्मा कृत' "भाषा विज्ञान की भूमिका , १० 60, 
और *राष्ट्रभापा हिन्दी समस्याएं और समाधान , पु० 48॥ 
* विविधता मनुष्य जीवन का स्वाभाविक अग है । क्तु उसमे समाज धारणा 
का यह परम सिद्धात है कि विविधता हमेशा एकता को परिपुष्ट करने मे ही 
अपने को हृतवार्य समझे। एकता को शतधा विदीर्ण करने वाली विविधता 
समाजोपयोगी नही है ।”---काका साहब कालेलकर “राष्ट्र भारती' (हिन्दी 
का मिसन) पू० (68[ 
'सामान्य भाषा विज्ञान, पृ० 220॥ 
नोट--हिन्दी साहित्य के मध्यकाल मे बजी तथा अवधी बोलिया साहित्यिक 

भाषा के सम्मानित पद पर प्रतिष्ठित हो एक्परिनिष्ठित भाषा के 
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रूप में व्यवहृत होने लगी थी, वितु खड़ी बोली के स्थानापन्‍्न वे 
कारण अब वे वीली मात्र रह गई हैं। 

3। "भाषा रहस्य/ (पहला भाग), पृ० 47 

32 बही,प्‌ृ० 5॥ 

33 “भाषालोचन, आचार सीताराम चतुववेदी, पू० 34। 

34 “ध्वनिग्नाम और ध्वतियों म जो अतर है वही अतर भाषा और बोजी में 
है ।”--.डा० बाबूराम सवसेना । सामान्य भाषा विज्ञान, पृ० 35॥ 

35 'वई विभाषाआ में व्यवहृत होने वाली एक भिप्ट परिगृहीत विभाषा ह्दी 
भाषा (राष्ट्रीय भापा या टक्साली भाषा) कहलाती है ।---ड० श्यामसुदर 
दास “भाषा-रहस्य, पृ० 47। 

36 “भाषा विज्ञान के सिद्धात', प्‌ृ० 5] से साभार उद्धृत । 

37 शप्टरभाषा पर विचार करते हुए कुछ मान्य विद्वानों ने अपने मूल्यवान 
विचार दिए हैं, जो निम्नाकित हैं-- 

(क) ' उसी भाषा का गौरव सबसे अधिक हो सकता है और बही राष्ट्रभापा 
बहूवा सकती है जिसको सब जनता समभती हो और जिसका अस्तित्व 
सामाजिक और सास्क्वतिक दृष्टि स महत्वपूर्ण हो ।/” 

“--आचार्य नददुल्वारे बाजपेयी 'राष्ट्रभापा वी दुछ समस्याए', पृ० 54 ॥ 

(ज) “दाप्ट्रभापा केवल रईसा और अमीरो की भाषा नहीं हो सक्‍ती। उसे 
विसाना और मजदूरी की भाषा बनाना पडेगा ।/ -- मुझी प्रेमचद । 
*राप्ट्रभापा वी समस्या” डा० रामविलास शर्मा, पु० 305 से सामार 
उद्धृत । 

(ग) "समग्र राष्ट्र के लिए जो भाषा सपर्क करने का कार्य कर सके उसमें राष्ट्र 
भाषा कहने मे कोई हानि या आपत्ति नही है।” 
>-प्रौ० देवेन्ध नाथ छर्मा “राष्ट्रभाप( हिंदी समस्याएं और समाधान, 
पृ०45॥ 

(घ) “नो भाषा थीडी बहुत सारे राप्ट्र भें बोली और समभी जाती है वह अपने 
इस गुण से राष्ट्रभाषा होती है ।”--डा० हरदेव बाहरी “हिंदी उद्भव, 
विकास और रूप, पृ० 2[2। 

(४) “राष्ट्रभापा का उहं इ्य राष्ट्रीय व्यवहार की सुविधा है।” राष्दृभाषा 
अहिसक है, सहिष्णु है। सबका मेल मिलाप करान वाली है। वह नम्जता के 
साथ सववी सवा करेगी, सबके पोपण के तत्व लेगी और सबवी बोली बन 


जाएगी। “--काका साहब कावेलकर। *राष्ट्रभारती' (हिंदी का मिशन) 
तक्रमथ पृ० 48 व 28। 
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38 *“राष्ट्रभापा पर विचार, पृ० 32॥ 

39 राष्ट्रभापा वी बुछ समस्याए', पृ० 54 

40. राष्ट्रभापा हिन्दी समस्याएं और समाधान, पृ० 465 

4 “भारतीय सविधान म हिंदी वे लिए वही भी राष्ट्रभापा शब्द वा प्रयोग 
नही हुआ है। इसे या तो सघ भाषा ([.घ7809786 ० हल छाणा) या 
मघ की राजभाषा (्‌ 00० [.ब्ाह्7426 ० [6 (70० ) कहा गया है।” 
“राष्ट्रभापा हिंदी समस्याएं और समाधान, पृ० 45॥ 

42 “कामायनी' (रहस्य सर्ग ), पृ० 280। 


22 राजभाषा वे सदर्भ में हिन्दी-आदोलन वा इतिहास 


यदि भारतीय वाइमय के पृष्ठो को उलटा जाय तो दिखायी देगा वि ब्रह्मपि 
देश की भाषा और सस्द्ृति सर्देव परिष्वृत एव अभिजात मानी गई है। अनुपमेय 
भाषा-शकित एवं विवासोन्मुखी प्रतिमा से समन्वित आरयों की सस्व्ृति ब्रह्माप देश 
की सीमा में आवद्ध न रह सकी । डा० राजवबली पाण्डेय के शब्दों मे 'इस ब्रह्मपि 
देश में भाषा और सस्कृति वी दृष्टि से पडोस वे अन्य प्रदेश भी मिलने लगे। 
परचम मे ब्रह्मावर्त (सरस्वती तथा दुपद्वती के बीच) तथा पूर्व में पूरे अन्तवेंद 
(गगा-यमुना वे बीच) के मिल जाने से 'मध्यदेश” का बनता प्रारभ हो गया।”? 
इस प्रकार आर्यों की सास्कृतिक एकता की आधारशिला पर प्रतिष्ठित तीसरी भोगो - 
लिक इकाई का निर्माण हुआ, जिसे “मध्यदेश” जैसी लोक प्रसिद्ध सज्ञा दी गयी । 
पूर्ण विकसित मध्यदेश की वास्तविक सी माए मनुस्मृति मे इस प्रकार दी गई हैं 
(ट्विमवद्‌ विन्ध्ययोमघ्ये यत्याग्विकशनादपि । 
प्रत्यगेव प्रयागाच्च मध्यदेशा प्रकीतित ॥'---मनु० 2-2] 
(हिमालय तथा विन्ध्य के मध्य पश्चिम में विनशन (सरस्वती के मझुभूमि से 
अदृश्य हो जाने का बीकानेर का प्रदेश) से लेकर पूर्व में प्रयाग तक का सम्पूर्ण 
भू-भाग मध्यदेश कहां जाता है।) 
मनुस्मृति द्वारा निर्दिष्ट मध्यदेश वी इस सीमा का महत्व आज भी बना 
हुआ है। प्राय. सभी परवर्ती ग्रथक्ारो के द्वारा इसकी प्रामाणिवता असद्दिग्ध 
घोषित की गयी है। मध्यदेश के सन्दर्म मे विचार करते समय विद्वानों बे द्वारा 
मनुस्मृति मे कथित मध्यदेश की सीमा सम्बन्धी इस मान्यता की प्रत्यक्ष या 
अप्रत्यक्ष चर्चा न की जाय, असभव है। वस्तुस्थिति तो यह है कि भारतीय वाइूमय 
में जहा भी मध्यदेश की चर्चा हुई है, वहा इस मान्यता को सर्वोपरि स्थान दिया 
गया है।' किसी वस्तु विशेष के सम्बन्ध मे प्रतिपादित मान्यता की महत्ता इससे 
अधिक और क्या हो सकती है ? 
मध्यदेश के निर्माणकाल तक आर्यों की सस्क्ृति सदानीरा" नदी तक पहुच 
चुकी थी। भौगोलिक विकास की दो मजिलें (तब्रह्मावर्त, ब्रह्मपि देश) पार कर 
चुकने एवं तीसरी (मध्यदेश) मे प्रतिष्ठित होने के बावजूद विकासोन्मुखी यह 
सस्कृति मध्यदेश तक ही सीमित न हो सकी | यह एक ही छलाग म॑ सदानीरा 
के उस पार पहुच गयी और क्रमश उसने मिथिला, अग और मगधघ में 
अपने आगमन का सदेश देती हुई महत्त्वपूर्ण प्रत्तिष्ठा प्राप्त की। अत सस्क्ृत्ति 
के इस भौगोलिक विकास के साथ मध्यदेश की सीमा में भी विवास हुआ, 
जिसके सकेत बौद्ध साहित्य मे देखे जा सकते हैं। महावग्ग के अनुसार पूर्व में 
कजगल" के आगे महासाल के दन (अर्थात्‌ विहार की पूर्वी सीमा) पूर्व-दक्षिण 
में सललवती! नदी, दक्षिण में सेत कण्णिक॥, पश्चिम में थूण!* तथा उत्तर में 
उसीरध्वज!* पंत तक के विस्तृत भू-भाग को सज्िमदेश (मध्यदेश) माना 


24 राजभाषा के संदर्म मे हिन्दी-आदोलन का इतिहास 


देश ब्रह्मावर्त का विवस्तित रूप है और मध्यदेश ब्रह्मपि देश का, ठीजः उसी प्रवार 
हिन्दी प्रदेश मध्यदेश वा विकसित स्वरूप है और इसे इसी रूप भें मानना समी- 
चीन है। 


मध्यदेश का महत्त्व 


फर्कननिनन अनानन जननननननन अभी कनननीरिनानं नाने जाजान गच्तन नलतर परराणर के £ 


इस प्रदेश में प्रज्ज्वलित हुई उसके प्रवाहुमान एवं अखड प्रकाश से आजतक भारत 
भूमि का प्रत्येक प्रान्त, उसका हर एक कण प्रकाशित होता चला आ रहा है, 
इतना ही नही इसने विश्व मे भी प्रतिष्ठा प्राप्त की है! यो तो यह प्रदेश प्रत्येक 
दृष्टि से महानता का मुर्तेरूप रहा है किन्तु इसकी महत्ता के प्रमुख आधार दो हैं 
प्रथम, इसकी अखडित सास्कृतिक परम्परा और द्वितीय, महती भाषा परम्परा । 

भार्यों एव अनायमों के सम्मिलन से आविर्भूत मध्यदेशीय सस्कृति का सर्वप्रथम 
प्रसार सम्पूर्ण आर्याच्ते में हुआ। धीरे-धीरे इस संस्कृति मे विस्ध्यमेखला का 
अतिक्रमण कर अपन प्रचार-प्रसार दक्षिणापथ मे प्रारम्भ किया और कालान्तर 
में यही सस्कृति अपने पूर्ण विकसित स्वरूप (जिसमे आर्येत्तर अनेब जातियों की 
सस्कृति का समावेश हो गया था) के साथ सम्पूर्ण भारत की एकता को द्योतित 
करने वाली सिद्ध हुईं। इस प्रकार बीज रुप में उत्पन्त इस भध्यदेशीय सस्कृति 
का सम्पूर्ण भारत में एकछत्न साम्राज्य स्थापित हो गया और इसकी जन्म भूमि 
मध्यदेश की महावता के सदेश से प्मस्त उत्तरा एवं दक्षिणापथ मुखरित हो 
उठा । भारतीय इतिहास में यह पहला अवसर थां, जब मध्यदेशीय सस्कृति 
चिरकाल से भिन्‍त-भिन्‍न दिशाओ म॑ गतिश्ञील भारतीय जीवन को एकता के सूत्र 
मे बांधने मे पूर्ण समर्थ हुई । सम्पूर्ण भारतवर्ष हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक 
एव पूर्वी समुद्र तट से लेकर पश्चिमी समुद्र तट तर सास्कृतिक एक्ताकी 
भौगोलिक इकाई के रूप मे प्रतिष्ठित हुआ | इस प्रदार इस मध्यदेशीय सस्वृत्ति 
ने अपनी ही नहीं, बल्कि अपती जन्‍्ममूि मध्यदेश की महानता एवं उसकी 
प्रतिष्ठा को सम्पूर्ण भारतवर्ष मे प्रतिष्ठित किया। इस सदर्म में ढा० चर्जी का 
यह कथन द्रप्थव्य है 


“मध्यदेश वास्तव मे भारत का हृदय एवं जीवत सचालन का केन्द्र स्थान 
-.. था । यहा के निवासियों के हाथ मे एक तरह से, अखिल भारतीय ब्राह्मपीय सस्द्ृति 
* का प्राथमिक सूत्रपात था, तथा हिंदू जगत वे पब्रित्नतम देश के रूप में मध्यदेश 

हम 


मध्यदेश परिभिष्ठित भाषा और उसकी राजभाषा परम्परा 2६ 
की महत्ता सर्वत्र सर्वृमान्य थी ।7% 


अपेक्षाकृत काफी परिवर्तित बर्तमान भारतीय जीवन वी सामाजिक गति- 
विधियों का यदि सूक्ष्म रूप से निरीक्षण क्या जाय, तो भारतीय सस्कृति वी 
(चिरबाल से चली आती हुई वह अखड परम्परा दिखायी पड़ेगी जो आज भी 
भारतीय नागरिको को एकता के रग मे डुबोये हुए है। साराश यह कि भारतीय 
सस्कृति, जो मध्यदेशोीय संस्कृति कां विकसित रुप है, जन्मकाल से लेबर आज 
तक मध्यदेश वी गरिमा एव उसकी महत्ता का महत्त्वपूर्ण आधार रही है । भारतीय 
वाइमय में मध्यप्रदेश की प्रशस्ति का जो गान समय-समय पर होता रहा है उसका 
बहुत कुछ भाग उसकी इस सोस्ट्ृतिक परम्परा स अनुप्राणित है। 


मध्यदेशीय भाषा परम्परा 
मध्यदेश की रूपाति वा आधार किसी मे मे संस्कृति स बस महत्त्वपूर्ण 
उसनी सशक्त भाषा-परपरा नही है। भारतीय वाइमय में मध्यदेश के महत्त्व एव 
वैभव का समय-समय पर जो उल्तेख हुआ है, उसके प्रकाश मं इस कथव की 
प्रामाणिकता देखी जा सकती है 
'एतदेश प्रसृतस्य सवाशादग्रजन्मन ॥ 
स्व स्व चरित्र शिक्षेरत्पूथिव्यां सर्वे मालवा ॥/ 
इस कथन के रूप में मनु के द्वारा वी गई इस प्रदेश नी प्रशस्ति का बहुत बडा 
ऐतिहासिक महत्त्व तो है ही, साथ ही इसमे तत्कालीन सत्य को उद्घाटित करने की 
पूर्ण क्षमता विद्यणान है ५ आर्यावर्त के केस्द्र भे स्थित होने वे कारण इस प्रदेश 
वी भाषा को सर्दव प्रमुख स्थान दिया जाता रहा है। प० विनयमोहन शर्मा 
के शब्दों भें 'राम गौर दृष्ण की जन्मभूमि होने के कारण मध्यद अखिल 
भारत वा घामिक केन्द्र है। अतएव प्रत्येऊ़ प्राव की जनता का उससे सपर्क चला 
आ रहा है। स्वभावत बहां जो भी लोकप्ापा प्रचलित रही, वह समस्त राष्ट्र 
के व्यवह्वार की भाषा बन गई । घामिक कारण के अतिरिक्त आथिक और राजकीय 
बारण से भी मध्यदेश की भाधा को सर्वेव्यापकता प्राप्त हई । 
वेदिक थुग से लेकर आज तक भाषा-प्रसार की दृष्टि से मध्यदेश का प्रमुत्त 
विवास्तोस्मुष रहा है | मध्यदेश वो परिनिष्ठित भापाए--क्रमानुमार संस्कृत, 
पालि, धौरतनी प्राइत, नागर अप्रश, ब्रज एव खड्दी बोली अपने-अपने समय में 
अखिल भारतीय जन-सपर्क को भाषा के गौरवमय पद को सुशोभिव बरती रही 
हैं। सस्दृद भारतीय भार्य भाषाओं क विव्ास वी प्रथम और सबसे महत्वपूर्ण 
बडी है। मध्यदेश की यह भाषा देववाणी नाम से भारत ही नहीं, विश्व वे 
एवाधिए देशो में सम्मानित पद पर अतिष्दित रही है। “हिमालय से सतुवंध तक, 
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सारे भारतवर्ष के घम्मे, दर्शन, विज्ञान, चिकित्सा आदि विषयो वी भाषा कुछ सौ 
बर्षे पहले तक एक ही रही है । यह भाषा सस्कृत थी। भारतवर्ष का जो कुछ 
रक्षणीय है वह इस भाषा के भडार से सचित किया गया है। * इसके लक्षाधिक 
ग्रथो के पठन-पाठन और चिंतन में भारतवर्ष वे हजारों पुश्त तक के ब्रोडो 
सर्वोत्तम मस्तिष्व दिन-रात लगे रहे हैं और आज भी लगे हुए है। मैं नही जानता 
कि ससार के किसी देश मे, इतने काल तक, इतनी दूर तक व्याप्त, इतने उत्तम 
मस्तिष्को मे विचरण करने वाली कोई भाषा है या नहीं; शायद नही ।#डा० 
हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपर्युक्‍त कथन सस्कृत भाषा की महानता का यथार्थ 
चित्न उपस्थित करता है। वस्तुत सस्कृत भारत वी अमरवाणी है जो भारतीय 
सस्ट्टत्ति का पावन सदेश युग युग से देतो चली आ रही है। 

पालि भी सस्कृति की भाति अपने जमाने की अखिल भारतीय विचार-सपर्क 
की भाषा रही है और साथ ही इसने प्रशासनिक पद को भी सुशोभित किया 
है। बौद्ध धर्म और साहित्य का माध्यम होने के कारण इसने प्राय समम्त एशिया 
के उन देशो मे, जहा-जहा भी बौद्ध धर्म का प्रसार हुआ, महत्त्वपूर्ण प्रतिष्ठा प्राप्त 
की । आग चलकर शौरसेनी प्राकृत ने अपने दोनो रूपो (महाराष्ट्री एव शौरसेनी) 
में समरत भारत की साहित्यिक एवं जत सपर्क वी भाषा की भूमिका का निर्वाह 
किया | शौरसनी प्राकृत के विषय में नाट्यशास्त्र की यह उक्त द्रष्टब्य है 

'सर्वास्वेव हि. शुद्धासु जातिपु द्विजसक्ष्मा । 
शौरसेनी समात्षित्य भाषा काब्येपु योजयेत्‌ ॥१६ 

शौरसेनी प्राकृत के बाद अखिल भारतीय रगमच पर जिस भाषा ने पदार्पण 
क्या वह पश्चिमी या नागर अथवा शौरसेनी अपश्रश थी। साहित्य के क्षेत्र मे 
अपने जमाने में इस भाषा का एक्छत्न राज्य रहा है। जैन, बौद्ध, हिंदू आदि सबने 
अपने धर्म, साहित्य एव सस्क्ृति आदि के माध्यम के रूप में इसे स्वीकार किया। 
यह भाषा अपने समय में राजभाषा पद पर अधिष्ठित थी । 

ग्यारहवी शताब्दी के आसपास मध्यदेश की जनभाषा के रूप म जिन 
भाषाओ का विकास हुआ उनमें ब्रज एवं खडी बोली का विश्येप महत्त्व है। मुसल- 
मानी आक्रमण काल में ये दोनो भाषाएं अपनी क्शोरावस्था में थी। अपेक्षाकृत 
अनुकूल परिस्थितियों के योग से ब्रजभाषा ने उत्तर भारत की सास्कृतिक एवं 
प्रशासनिक भाषा के रूप मे सामती दरवारो म मान्यता प्राप्त की ।*? आगे चलकर 
मध्य युग के भक्ति आदोलन के प्रमुख माध्यम के रूप में इसने अपनी पवित्रता एव 
मधघुरता का परिचय दिया तथा मध्यदेश को प्राचीन परिनिष्ठित भाषाओं को 
परपरा का पालन करती हुई समस्त भारत में जन-सम्पर्क की भाषा का बड़ी 

*« सफलता के साथ प्रतिनिधित्व किया । मुस्लिम शासन के प्रारभ से अत तक ब्रज- 

३भाषा राजभाषा क्षेत्र को छोडकर अन्य क्षेत्रो मे महत्वपूर्ण पद पर प्रतिष्दित रही 
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और खडी बोली कभी उत्तर और कभी दक्षिण म॑ घूमती रही | मुस्लिम शासन के 
अत मे खड़ी बोली के राष्ट्रव्यापी स्वरूप की झाकी दिखाई देने लगी। स्वाधीनता 
सथप में इसने अपूर्व राष्ट्रीयता का परिचय दिया और दीर्धकालीन स्वातत्रय सम्राम 
मे राष्ट्रीय सेनानियों की अमूल्य सेवा की । अततोगत्वा सन्‌ 947 मैं भारत की 
स्वतत्नता के साथ अखिल भारतीय जन सम्पर्क की भाषा की पूर्व भूमिका के सावार 
रूप में खड़ी बोली ने स्वत राष्ट्रभाषा का अपूर्व पद प्राप्त किया और सन्‌ 950 
में इसे भारतीय सविधान के द्वारा भारत जैसे राष्ट्र की राजभाषा का पद प्रदान 
किया गया। तब से लेकर यह आज तक साविधानिक रूप से राजभाषा ओर 
व्यावहारिक रूप मे राष्ट्रभाषा के पद पर प्रतिष्ठित है । 

वस्तुत मध्यदेश की परिनिष्ठित भाषाओं वी अपनी एक महनीय परम्परा 
है, जिसके आदर्श का पालन सस्कृत से लेकर खडी बोली तक की सभी भाषाओ ने 
अपनी परिस्थितियों के मध्य यमथासामर्थ्य किया है और समस्त भारत मे मध्यदेश 


की महत्ता को एक-्सा कायम रखने मे अपनी मूलभूत अस्रीप शवित एवं गरिसा 
का परिचय दिया है। 


भारतीय आये भाषाए और मध्यदेश 


प्राचीन आयों की भाषाओं वा बया स्वरूप था? इसबो जानकारी हासिल 
करना मुश्कित है। कारण यह कि आरयों की उन भाषाओं में निबद्ध साहित्य का 
कोई प्रमाण हमारे पास नही है । आय॑ जाति का जो सबसे प्राचीन साहित्य उपलब्ध 
है वह है ऋषेद। ऋग्वेद मे आरयों की जिस सस्कृति का दर्शन होता हैं. उसे उनकी 
सस्कृति का प्रथम सोपान नही कहा जा सकता । ऐसा मालूम होता है कि यह सस्कृति 
हजारो हजार वर्ष पूर्व स चली आती हुई आरयों की संस्कृति का अतिविकसित 
परितिष्ठित स्वहप है। अत ऋणगेद की मापा को आर्यों _की आदिम भाषा का 
साहित्यिक रूप मानना उपयुक्त नही होगा ५ कितु वैदिक शुंग के पूर्व की भाषा के 
साक्ष्य के अभाव में भारतीय आये भाषाओ के इतिहास को वैदिक युग स ही प्रारभ 
करना पड़ता है। वैदिक युग से आज तक की भारतीय आर्म भाषाओं का जो स्वरूप 
दिखाई पडता है वह उनका बोलचाल अर्थात्‌ लोकभाषा का रूप न होकर साहि- 
त्यिक रूप है। अत विद्धत्‌ सपाज के मध्य इस वात पर विवाद चलत्ता जा रहा 
है कि छादस्‌, सस्ह्ृत, पालि, प्राइत, अपश्र श, हिंदी, बगला, मराठी आदि भाषाएं 
लोक भाषाएं रही हैं अथवा नही । अत यह आवश्यक है कि भारतीय आये भाषाओं 
के विकास वी रूपरेखा प्रस्तुत करने से पूर्व इन्ही भाषाओं वी पृष्ठभूमि में साहि- 


त्यिक भाषा की आधा रशिला और उसके विकास के सैड्ातिक पक्ष की सक्षिप्त 
चर्चा बर लो जाय । 
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क्षेत्र मे आज की खड़ी बोली है। आज खडी वोली हिंदी प्रदेश बी परिनिष्ठित 
साहित्यिक भाषा है और भोजपुरी, मगही आदि बोलचाल वी लोक भाषाएं है। 
ठीक इसी प्रवार से छादसू, सस्दृत, प्राकृत एवं अपश्रश के समय में भी लोब 
भाषाएं रही हागी। इन साहित्यिक भाषाओ के जमाने मे लोक भाषाएं भी थी, 
यह विद्वानों द्वारा मान्य है।* भोजपुरी लगभग उन्तीसवी झताब्दी तक मात्र 
बोलचाल वी भाषा रही हैं। आज यह साहित्यिक भाषा की ओर बढ रही है। 
इसमे लोकगीतो एवं साहित्य की पर॒परा चल पडी है। मान लिया जाय कि यह 
पच्चीस्तवी शताब्दी तक पहुचते-पहुचते पूर्ण साहित्यिक भाषा हो जाती है और 
इसका एक परिनिष्ठित व्याकरण भी वन जाता है। यह भी स्वाभाविक है कि 
भोजपुरी का जो व्याकरण निर्मित होगा, वह कुछ न कुछ आज की परिनिष्ठित 
सडी बाली के व्याकरण से प्रभावित अवश्य रहेगा। व्याकरण सबंधी समानता 
एवं उन्‍नीसवी शताब्दी तक भोजपुरी में साहित्य के अभाव को पावर यदि उस 
समय (पब्चीसवी घताब्दी) के विद्वान्‌ यह कहना प्रारभ बरें कि भोजपुरी वी 
उत्पत्ति उडी थोली से हुई है, तो यह क्यन क्तिना वथ्यहीन होगा। ठीक' यही 
बात छादस्‌ से सस्क्ृत, सस्कृत स प्राहत की उत्पत्ति मानने वाले सिंद्धात पर भी 
तागू होती है और “प्रादेशिक अपश्रद्य की राह से होती हुई प्राइृतें, परिवर्तित 
होकर आधुनिक भारतीय आये भाषाएं बन गई थी ।/४ डॉ० चटर्जी के इस कथन 
पर भी वस्तुत सर्वेश्रयम लोक्भापा से वंदिक' भाषा की उत्पत्ति हुई। जब 
तोकभापा और बेदिव' भाषा में दूरी काफी वढ़ गई, तब पुत्र ल्ाक्भापा से 
साहित्यिक सस्कृत का जन्म हुआ। आगे चलकर पाणिनि के द्वारा व्याकरण के 
नियमो मे जकडे जाने पर सस्कृत की गति भद हो गई और लोक्भाषा पुन आगे 
बढी, जिससे अनेक प्राकृतों का जन्म हुआ । इसी क्रम से लोक भाषाओं वी आधार- 
शिला पर अपभ्र श॑ एव नव्य भारतीय आये भाषाओ ने जन्म लिया । 

साहित्यिक भाषाओं बी उत्पत्ति सबधी इस सैद्धातिक विवेचना के प्रकाश में 
भारतीय आर्य भाषाओं के ऐतिहासिक विकास पर यदि दृष्टिपात किया जाय, तो 
ज्ञात होगा कि समय की दृष्टि में इन आये भाषाओ का स्पष्ट विभाजन करना 
बहुत मुश्किल है। कारण यह कि एक साहित्यिक भाषा के विकास के मध्य, समय 
के किस बिंदु पर दूसरी साहित्यिक भाषा प्रकाशित होने लगी थी, नहीं कहा जा 
सकता । जैस अनवरत गति सम प्रवाहित सागर की चचल लहरो के मध्य किसी भी 
लहर की ठीक-ठीक विकास-रेखा अथवा आयु-सीमा अक्ति नही की जा सकती, 
बसे ही भारतीय आय॑ भाषाओ की क्रमवद्ध परपरा में कब एक साहित्यिक भाषा 
उत्पन्न होती है और कब तक जीवित रहती है तथा उसी के जीवन काल के मध्य 
कब दूसरी (उत्तरवर्ती) साहित्यिक भाषा उत्पन्न हो जाती है, इसका सही-सही 

५ सेखा जोसा भी नही लगाया जा सकता। इन कठिनाइयों के वावजूद भारतीय 


ञ 
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आये भाषाओं को समय की दृष्टि से निम्ताकित तीन वर्गों मे विभकत किया गया 
है, यह वर्गीकरण काफ़ी स्थूल होते हुए भी सौ-दो सौ वर्षों के हेर फेर के साथ सभी 
विद्वाना को मान्य है 
। प्राचीन भारतीय आर्येभाषा (प्रा० भा० आ० भा०)--500 ई० पू० से 
500 ई० पू० त्क। 
2 मध्य भारतीय आयेभाषा (म० भा० आ० भा०)--600 ई० पू० से 
000 ई० तक । 
3 नव्य भारतीय आर्यभाषा (न०भा० आ०्भा०)---000 ई० स आज तक। 


प्रा० भा० आ० भा० समूह की प्रमुख भाषाएं दो हैं--प्रथम वैदिक और 
ढ्वितीय सस्कृत । 


वैदिक 
आया की सबसे प्राचीन भाषा का जो नमूना मिलता है, बह है ऋग्वेद वी 
साहित्पिव' भाषा । यो तो भारतीय आयों की घािक परपरा के अनुसार ऋण्वेद 
लाखो वर्ष पुराना ग्रथ माना जाता रहा है, कितु भाषा वैज्ञानिका वी दृष्टि से 
ऋग्वेद का प्रारभिक रचना काल ईसवी पूर्व दूसरी सहस्ताव्दी से पहले मानता 
वॉछित नहीं । धाभिक परपरा के इस कथन मे सत्य का अश चाहे जितना भी हो, 
परतु इतना तो निर्विवाद है कि विश्व साहित्य के प्राचीनतम ग्रथो में ऋग्वेद का 
प्रमुख स्थान है। भाषा वैज्ञानिकों की मान्यता के अनुसार ईस्वी पूर्व 500 के 
आसपास बोली जाने वाली भाषा के आधार पर ऋत्दर क्ा रचना प्रारभ हो को रचना प्रारभ हो 
समय में हुई है ओर न एक स्थान में । वह बई शताब्दियों और कई स्थानो_की 
बना हैं।क ड्वा० प्याम सुर्दर दास के शब्दों में “इसकी ऋचाओ की रचना 
भिन्‍न“भिन्‍त समयो और भिन्‍न भिन्‍न स्थानी मे हुई है। किसी में काधार म॑ बसने 
बाले आय॑ समूह के राजा दिवोदास का उल्लेख है और किसी मे सिंधु नदी के 
किनारे बसे हुए आय के राजा सुदास का ।"*“साथ ही कुछ मत् कधार म रचे गये 
हैं, कुछ सिंधु के किनारे और बुछ यमुना तठो पर ।'/ ऋग्वेद की कुछ ऋचाए ऐसी 
हैं जिनकी भाषा अपेक्षाइत काफी सरल और सुबोध है तथा कुछ ऐसी हैं जिनकी 
भाषा बहुत प्रोढ एवं प्राजल हैं। 
ऋग्वेद की भाषा किस प्रदेश-विशेष की भाषा थी २ इस सदर्भ में डा० 
शिवप्रसाद सिह वो निम्नलिखित पक्ितया देखी जा सकती हैं 


“ऋग्व॑दिक भाषा उस आय प्रदेश की भाषा है जिसकी सीमा सुदूर परिचमोत्तर 
वी कुभा और स्वात नदियों में सेकर पूरव में गगा तक फँली थी। ऋग्वैंदियः मत्रो 
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का बहुत बडा हिस्सा सप्तर्तिषु या पचनद वे प्रदेश भे निमित हुआ।**'किंतु 
ऋग्वेद के अतिम मडलो के मत्र नि सदेह गगा-यमुना के काठे में बसे हुए आयों 
द्वारा निम्चित हुए हैं, जिन्होंने वैदिक धर्म की स्थापना की ई हुए हैं, जिन्होंने वैदिक धर्म की स्थापना की इसके साहित्य को क्रमदद्ध 
पक्या और उत्सव पववों के अनुसार मत्रो को विभवत किया [75 


जी ज++ 5५७० 








इस प्रकार कम्व॑दिक भाषा वी विवास-रेखा 500 ई० पू० से 000 ई० 
पु० तक यानी 500 वर्षों को एक लबी अवृधि के मध्य विस्तुः यानी 500 वर्षों को एक लवी अवधि के मध्य विस्तुत है ।ह- है 
ऋग्वेदो तर साहिप्य से वैदिक साहित्य से वैदिक भाषा की दूसरी स्थिति का परिचय मिलने 
लगता है। “इसका काल--देश भाषा शास्त्री साक्षय के आधार पर 000 और 800 
“ूूंपू० का उत्तर-पदिचमी मध्यदेश निश्चित किया जा सकता है ।'! इस समय तक 
आये सत्ता और भाषा पूर्व में गगा यमुता के दोआबे तक व्याप्त हो गई थी | इसवे' 
बाद आर्यों का प्रसार दक्षिण और पूर्व दोतों दिशाओं में होते लगा था। पूर्व और 
दक्षिण मे रहते हुए भी शिष्ट और द्वाह्मण समाज अपने धर्में, अपनी सस्कृति और 
अपनी भाषा के लिए पश्चिम से प्रेरणा प्राप्त करता था कितु वह अनार्य प्रभावा 
से भी अपने को नहीं बचा पा रहा था | अत न चल शक की गति वे साथ भाषा 
परिवर्तित होती चली जा रही थी। इस प्रकार के वक्त जया फहराया 
के दर्शन ऋग्वेद सहिता के अतिरिक्त अन्य वैदिक सहिताओ (यजु सहिता, साम- 
सहिंता, अथवे-म हिंता) , ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद्‌ ग्रथो आदि मे होते हैं। 
0:42: में की तुलना म द्राह्मण ग्रथो वी सबस महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि 
> ब्राह्मण ग्रयो की रचना मुख्यत गद्य मे हुई हैं। इसलिए उनके द्वारा वाक्य रचना 
क् तदयुगौन प्रणाली का मापा वेज्ञानिक अध्ययन बडी आसानी से किया जा 
सकता है। इस प्रकार की सुविधा ऋग्वेद आदि ग्रथों में उपलब्ध नही है। कारण 
पह कि ब्राह्मण ग्रथो के पूर्वेवर्ती प्राय सभी वैदिक साहित्य की रचना मुख्यत 
छन्दोबद्ध रूप में हुई है। अत छन्द के अनुरोध से शव्दो बे क्रम म॑ परिवर्तन का 
होना स्वाभाविक हो गया है। पूरी की पूरी ऋग्वेद सहिता शब्दों म आवद् है। 
विद ऋग्वेद को छान्दसू की भी सज्ञा दी गई है और उतस्तकी भाषा को छान्दुस 
कहा गया है। छान्‍्दस्‌ शब्द अब इतनी महत्ता प्राप्त कर चुका है कि सपूर्ण वैदिक 
भाषा के पर्याय रूप में व्यवहृत होने लगा है । 
तिष्कर्ष यह कि मोढे तौर पर बैंदिक भाषा का विकास 500 ई० पू० से 
800 ई० पु० के मध्य हुआ है । मोटे तौर पर कहने का तात्ययें यह है कि वैदिक 
भाषा की उत्पत्ति एवं विकास जिस लोकमापा के सहारे हुआ होगा, वहू ई० पू० 
१500 के बहुत पहले से समाज में वोलचाल के रूप मे रहो होगी और दूसरी तरफ 
ई० पू० 800 के बाद भो सस्कृत वी उत्पत्ति एव विकास के साथ साथ कई शवता- 


पु #दयो तक वैदिक भाषा की गतिविवियो का परिचय प्राप्त क्रिया जा सकता है। 
जे 
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यह भा लोरुशापा पर आधारित एव विकासोन्मु्ली साहित्यिक भाषा रही है, 
जिसके उत्तरोत्तर विवसित स्वप की झाँकी ऋग्वेद से लेकर उपनिषदी आदि 
तब देखी जा सकती है। इसके अन्त्गेत सर्वेश्रयम समय और देस की विभेदता तने 
अनुप्राणित ऋग्येद की भाषा छात्दस्‌ ने विवधित विविध स्वरूपो वे दर्शन होते हैं 
और तत्पदवात ऋग्वेदोत्तर साहित्य के रूप म वैदिक भाषा वी प्रभावशालिनी एव 
अववरत गति से अ्रवाहित धारा की रमणीयता दिलाई पडती है। 


सस्ह््त 


ऋ/्वेद से लेकर उपनिषद्‌ अथवा सूत्रों आदि थेदागों में प्रयुक्त वैदिक 
भाषा वे पश्चात्‌ साहित्यिक मच पर जिस भाधा ने पदाप॑ण किया, वहु थी संस्कृत । 


आरतीय आय भाषा के ऐतिहासिक विवास वे मध्य समय के एव निश्चित विदु 
में ससकृत वे ' उदभव एव उसके निरात यो सय गा नी बची गा एवं उसके विस को रूपरेसा नहीं खोची जा सकती। कितु 
इतना तो नि्विवाद रूप से बहा जा सकता है कि महाँप पाणिनि के समय (६० 
पू० सम वर या माय मा बोर के लगभग) तक संस्कृत भाषा पूर्ण रुप से प्रकाश में आ चुकी थी, जिसके 


जनपदीय वैविध्य को दूर बरने एवं उस्त एवं सर्वमान्य परित्रिष्ठित भाषा का 
स्वदृप प्रदान करने के उद्देश्य से प्रेरित होवर पाणिनि ने अध्दाध्यायी जेंसे व्या- 
करण प्रथ का निर्माण किया। अत सस्दृत वी उत्पत्ति ई० पू० पाचत्री शताब्दी से 
पहले मानना ही उपयुक्त होगा । प्राय अधिराश विद्वानी ते भी इसबी उत्पत्ति का 
सभावित्र ममग्र ई० पृ० आठवी शताब्दी सीकर किया है। डा० वा राम सक्‍तेता 
के छब्दा भ 'देदिव साहित्यिक भापा जब लोकभापा से अधिक मिले हो गे, तद 
इंसा के पूर्व सातवी आठवी सदी मे ब॑दिकोत्तर संस्कृत भाषा साहित्य भें लाई गई, 
जिसको पार्णिन के समय कठोर विर्यमी से लकडा गया। » 

_. सख्त जादा के प्रदयशित होने के पूव वदिक साहित्य म॑ प्रयुक्त आापा के 


हल 2 न जन शक मान्य लोक भाषाएं तीन रही हैं उदीच्य, मध्यदेशीय एवं प्राच्य। डा० 


चटर्जी ने उदीच्य भाषा दो, जो पश्विभोत्तरी (सप्तसिम्धु) प्रदेश को भाषा थी, 
अस्त का आधारभूत भाषा माना है। उनका स्पष्ट कथन हैं कि “उसके तथा 
उसवी भाषा में सौमाग्य स इसी समम एवं महान्‌ वैयाव रण का पश्चिमीत्तर प्रदेश 
में उदय हुआ, जहा के जन साधारण की बोलियां भी कब तक 'छान्‍्दस' तथा 
“ब्राह्मण! रूप के ध्वनि विज्ञान तथा व्याकरण की दृष्टि स भी इतनी सिकट थी वि 
उनसे भिल अ्रतीत न होवर केवल उनका एक लौकिक या प्रचलित रूपए बनी हुईं 
थी। इस लौक्कि रूप पर भी स्थानीय जनभाषाओं को शब्दावली तथा मुहावरों 
वा प्रभाव पड़ चुका था। पणिनि का जन्म गाघार म शालातुर (आधुनिक अटक 
>गर के समीप लाहौर या साहीर) गाव मे हुआ था, तथा उसकी शिक्षा ततसिला 
महुई थी) बे दोनो ही स्थान उदीच्य प्रदेश म्‌ हैं।--अपने व्यापरण से उसने 
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बज छः न आल 6 





>> बनने हिफिलरने ३ नकल अलनमन्‍नन नमन मनन नयी 


बोलियो पर आधास्ति या और मध्यदेश, पूर्व तथा दक्षिण के भी अिल ग्राह्मण 
जगत्‌ ने इस सहर्प स्वीयार कर लिया ।# 

.._डा० चटर्जी वी इस मान्यता का अनुमोदन डा० उदय नारायण तिवारी, डा० 
हरिवश कोछड़ प्रमृति विद्वाना ने भी क्या है और उदीच्य की सस्दृत वी जन्म- 
दात्री भाषा माना है ९ डा० तिवारी मे तो स्पष्ट लिखा है कि 'पाणिति तक्षशिला 
के समीप शालातुर के निवासी थे, औदिच्य होने के कारण वह शिष्ट समाज मे, 
आदर्श रूप म स्वीह्मत उदीच्य से पूर्ण परिचित थे। इन बातो से स्पष्ट प्रतीत होता 
है कि पाणिनि के व्याएरण की आदर्श भाषा “उदीच्य' भाषा थी ।४४ 

वितु हमे ज्ञात है वि ई० पू० 800 तव आयें सत्ता एवं उसवी भाषा पूछ में 
गगा-यमुना के दाआवे तऊ व्याप्त हो गई थी। आय॑े सस्कृति का विज्ञास धीरे-धीरे 
पूर्व दक्षिण की ओर होता चला जा रहा था। इतना ही नहीं वत्कि आज बा 
पश्चिमी उत्तर प्रदेश आर्य सस्कृति का प्रमुप केन्द्र बन चुका था। इग़ बात वी 
प्रामाणिकता स्वत डा० तिवारी के निम्नलिछित बयन द्वारा भी सिद्ध होती है 
मर मन हद बन महिता तथा प्राचीन ग्राह्मण ग्रथो वे प्रणयन के समय मध्यदेश (गगा- 
यमुना का अन्तर्वेर्ती प्रदेश) आय स॒स्कृति का बेन्द्र बत चुबा था ।४+ 

अत शालातुर के निवासी पाणिनि के जन्म स्थान वे आधार पर पाचवी 
दताब्दी के आसपास साहित्यिक मच पर आसीन होने वाली सस्कृत भाषा को 
सुदूर पश्चिमोत्तर सप्तर्तियु प्रदशा की भाषा मानना उपयुक्त नही जान पड़ता है। 
सम्बृत भाषा विस प्रदद् विशेष वी भाषा थी, इस सवध मे डा० विव प्रसाद सिंह 
का यह कथन दष्टव्य है . 'लोकिक सस्कृत का अभ्युदय तगभग उसी प्रदेश में हुआ 
जिसम कालान्तर म हिंदुस्थानी का जन्म हुआ, अर्थात्‌ पजाब तथा पश्चिमी उत्तर 
प्रदेश ।+१ड(० देवेन्द्र कुमार जेन के निम्नलिखित कथन स भी इसी तथ्य की पुष्टि 


होती है 








'इस प्रकार भाषा का एक रूप छान्दस तथा आर्प था। यह भारतीय आये भाषा 
का प्राचीनतम तथा साहित्यिक रुप है। दुसरा रूप मध्यदेश का था। यह व्यवहार 
का माध्यम था। यह अपेक्षाकृत नया रूप था, जिसमे मध्यदेश और पूर्वी प्रादेशिक 
भाषाओं का यथष्ट प्रभाव था। यह भाषा शिक्षण, घामिक क्सेकाड ओर दार्शनिक 
बितन के लिए प्रयुवत होती थी ।+ 





इन विद्वानों की यह मान्यता आर्यों की भाषा एवं मस्कृति वे क्रमिवः क्षेत्रीय 
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विकास के अनुरूप है। अब सस्ठत भाषा की जन्मभूर संस्कृत भाषा की जन्मभूमि पश्चिमी उत्तर प्रदेश एवं 
_पजाब का पूर्वी अरेश अत सध्यदेश मानना है। उपयुक्त है पूर्वी प्रदेश अति मध्यदेश मातना ही उपयुक्त है, सप्तत्तिधु प्रदेश 
नही । 

3न्‍र 


सस्क्ृत भाषा का प्रसार, उसकी व्यापकता एव महत्व 


शमय की दृष्टि से भारतीय आये भाषाओं का जो वर्गोकरण किया गया हैं, 
उसके अनुमार सस्कृत का समय ई० पृ० पाववी सदी ठहूरता है। किस्तु सस्दृत 


भाषा और उसके साहित्य की अल साहित्य की अख्वोडित परपरा तीन शताब्दी बाद महाँप पतजलि 
के समय से प्रारभ होती है। यह वह समय था, जब ब्राह्मण धर्म के पुनरत्थान वे 


निभा ।।ख।पतत भगत ही “न्गक लियमी हे परि- 
५ * ( पूर्णरूपेण प्रतिष्ठित 
हि जाने लगा था। यद्यपि 
ज्ाहिह्यिक व्यवितत्व को सीमा विशेष म॑नही बाघाजा सकता, किंतु यदि हम 


भारत के प्राचीन इतिहास के साथ सस्क्ृत के इतिहास का धारावाहिक अध्ययन 
करें रे सना कोपाए किए गास्म्प्म के शिया किस पी नीनीिल न नए याज हि 5० 





प्रमा साम्राज्य विशेष इतहास क॑ नभांमडल में चमका तब-तब सम्झृत साहित्य के 
अमुंद्र में ज्यार आया, कवियों और पडितों ने भें ज्वार आया, बबियों और पड़ितों ने अभूतपुर्व श्रतिभा का परिचय 
दिया [९ यो ती आये जाति एवं उसकी संस्कृति विकास के साथ जन्म से ही 
सस्कृत भाषा का प्रचार एव प्रसार ही रहा था, विन्‍्चु इसकी वास्तविक उन्नति 


मौयेकाल के अन्त से प्रारभ होती है ॥/ गुप्तवशीय राजाओं के शासनकाल से लेकर 
लगभग ईसा की दसवी सदी तर स॒स्दत की उन्नति होती रही । 


मौर्यदशी राजाओं के शासवत्ताल म॑ सस्कृत की अपेक्षा लोकभाषाओं वो 


विशेष प्रश्नय मिला था। किन्तु शासन की बायडोर गुप्तवशी राजाओं के हाथ मे 
आने पर स॒स्कृत कान का एस शाप न टय पुन राजभाषा के पद पर एक धिकार प्राप्त हुआ। इस भाषा 
॥ भारतीय शिक्षा" ०7.77.“ 7 7_ 7 >> 

ह भारतीय शिक्षा एवं संस्कृति का एक मात्र माध्यम बन राजभापा व भारतीय शिक्षा एवं संस्कृति का एके मात्र माध्यम बस राजभाषा एच अखिल 
भासतीय सपर्क भाषा के उत्तरदायित्व का एक साथ निर्वाह करता आरम किया। 
इस समय जितना उपयोगी घामिक एवं लनित साह््य संस्कृत म सत्र समय जितवा उपयोगी घामिक एवं ललित साहित्य संस्कृत म लिखा गया, 
सभवत उतना कई दावाब्दिया के मध्य विश्व की किसी भापा मे नही । 

समय था, जिसमें कविकल गह कालिदास को पत्नी क-+ जि 


जदनी का ए 
वी समन्‍्यय 
2222 टार 
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से पूर्व एव उत्तर स दक्षिण नक सर्वत्र छा गयी। दक्षिण मे द्वविड प्रदेश पर भी 
जाए उत्तःस इंखण तक एके छा पट 


&777-२----०-““ < 
फनी शाला वार्शिए तू खण्शतित्र किता. शाक्रीण शाशात खशिक्षशान्म तॉंचए सम्लभ जग 


आगे चलकर उन्हे भी सस्कृत की आतरिक शक्ति के समक्ष झुकना पडा। आज 
भी जैनो एवं बौद्धों की ऐसी अनेक कृतिया उपलब्ध है, जिनमे सस्ट्त को महत्व- 
पूर्ण स्थान प्राप्त है । 

गुप्त साम्राज्य के पतन के पद्चात्‌ काम्यकुब्ज और बलभी (गुजरात) दो ऐसे 
साहित्यिक के दद्व प्रकाशित हुए, जहा पर सस्दृत की विशेष प्रतिष्ठा हुई। वलभी 
का साम्राज्य सूर्य कुछ ही दिनो म अस्त हो गया, कितु कान्यकुब्ज_का केस बाण 
(7वी सदी) से लेकर नैषधकार श्री हुं (!2वी सदी) तक शिक्षा और साहित्य 





“क्षंगी था प्रतापनिक क्षारयो में संस्कृत की अपेक्षा लोकभावा को विशेष महत्व 





ब्छ हि ऑल मे: बव| ल्‍ः 


2वी सदी तक चलता रहा । कभी देश के उत्तर गौर कभी दक्षिण भाग में छोटे- 
बडे एकाधिक केन्द्र प्रकाशित होते रहे, जहा पर सस्वृत्त की प्रतिष्ठा बनी रही । 








कक फओ जोश कश्यगाति राप्यााए्तः ये कोतकलगर कान नानी न जन "पुरतीय 
॥, हा, 
< हैं 
:> ४ ही. । 3 [एच डंअंडं४ंओ हक 
पूर्ण कडी है, जिसे डा ४ 
जास्कृतिक एकता की 


संमृस्त भारत की देते हुए भारत दे कृण-कंण से अपना अनुराग प्रकट फझिया और 
तदतर विदव के रंगमंच पर पहचकर अपनी प्रतिभा एवं जतीम आतरिक शक्ति 
का परिचय दिया, जिमके आलोक म॑ विश्व अपने वस्तिविक स्वरूप को देखने से 
_समर्थ हुआ ॥७9 डा० विटरनित्ज ने लिखा है कि “यदि हम अपनी सम्दृति के 
प्रारभिकें दिनो की अवस्था को जानने की इच्छा रखते हो, यदि हम सबस पुरानी 
मारोपीय सस्ठ्ति को समझना चाहते हां तो हमे भारत वी झरण लेनी पडेगी, 
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जहा एवं भारोपीय जाति का प्राचीनतम साहित्य सुरक्षित है।'?? डा० विटरनित्न 
जँसे विद्वान वा यह कथन इस भाषा के वास्तविर महत्त्व वा परिचायतर' है 
यद्यपि सरदृत बा महात साहित्य सपूर्ण भारत के सम्मिलित प्रयात्त वा फ़ड 
है, हिल उस निजी बह ध्येय ही पा उसका निजी केंद्र मध्यदेश ही रहा है। अत सस्डत-साहित्य वे द्वारा 
सामान्यत पूर्ण भारत और विज्ञपत मध्यदेश के विगत ढाई-तीन हजार वर्षों के 
मानसिक, वीद्धिक एवं सास्हृतिर विवास का परिचय प्राप्त होता है। डॉ० 
भोलाशकर व्यास के पक  य परिका आर हू यह यह अल में 'मस्क्ृत साहित्य बह दृढ़ आधारशिला है जिस पर 
भारतीय सरदरतति तथा साहित्य की अंट्वालिका खडी है। यह वह _अश्षयद्राय, है 
जिसका उपयोग मी प्रातीय भाषाओं और मा्टितयो ने किया है। सह्त साहिता 
की सम्यता मलत- ब्रह्मावर्त की सम्यता है जिसने अपना क्षेत्र प्रसार कर हिमालय 
सेशहुतक और सलाकर से महोंदिि सेतु तक और रलाकर से महोंदिधि तक के समस्त भारतवर्ष क के समस्त भारतवर्ष वी एक सुभ मे 
पिरोकर राष्ट्रीय एक्तास्थापित की औि "7 हर 
साहित्य शब्द वे व्यापव अर्थ में धर्म, दर्शन, ज्ञान, विज्ञान सबधी जितने भी 
विपय हो सबते हैं तथा महाकराव्य, खडरांव्य, गीतिकाव्य, नाठक, कंपा-आारुषा- 
प्रिका आदि जितनी भी काव्य विधाएं ही सकती हैं, उत सबता समावेश हम सस्दृत 
साहित्य मे पाते हैं। सस्कृत में केवल राजतीति, अर्थशास्त्र, धर्मशास्त्र, दर्शन, 
ज्योतिष, आयुर्वेद, गणित आदि के अमूल्य ग्रथों का ही प्रणयन नही हुआ है, वल्कि 
इसमे सगीत, नृत्य, अभिनय, कामश्ञास्त्र भादि नाया विषयों से सबंधित विभिन्‍व॑ 
वैज्ञानिक शैलियों म लिखे हुए तमाम प्रथो के भी दर्शन होते हैं । डा० चडिया 
प्रसाद शुक्ल के शब्दों में 'सस्ट्वत का प्रसार आर्य जाति का प्रसार है, उसकी 
सास्क्ृतिक प्रगति है। जहा-जहा आर्यजाति की सस्क्ृति फैली है, वहां वहा सह्दृत 
भाषा वा विस्तार हुआ है। चार सहख वर्षों तक तिरतर इस जाति ने अपनी 
विल्क्षण बुद्धि का जादू इस भाषा मे उतारा है। इस लबी अवधि के बीच आर्यों मे 
एक से एक उल्ृष्ट मेधावी हुए, एवं से एक प्रकाड मनीपी जन्मे, सबने अपनी 
प्रज्ञा की उवंरता से सस्दृत को सजाया। अनीश्वरवादी जैनो, बौद्धो और लोका- 
यतो ने भी इसे अपनी सरस्वती से संरस किया ॥$३ 
विपय व्यापक्ता के साथ सस्कृत वी रचना शैली में भी अपूर्व मोलिव्ता 
दिखाई पडती है। मस्कृत की सूत्र शैली के समक्ष तो विश्व बे मतीषियों को भी 
भाथा टेक्ना पडा है। भारतीय धर्म और दर्घन के क्षेत्र मे तो इस भाषा का एवा- 
घिवार रहा ही है अपितु विश्व के धर्म एव दर्शव के विकास का समुचित परिचय 


भी इसके ज्ञानालोक में ही समव है । इस कथन को सार्थकता डा० मेकडानेल ने 
इन शब्दों में देखी जा सकती हे 


“भारोपीय वश वो केवल भारत निवासिनी ही शाखा ऐसी है, शिसने 
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वैदिक धर्म नामव एक बडे जातीय धर्म और वौद्ध धर्म नामव' एक बडे सारभौम 
धर्म वी रचना की । अन्य सभी शाखाओ ने इस क्षेत्र मे मौलिक्ता न दिखावर 
बहुत पहले से एक विदेशी धर्म को अपनायथा। इसके अतिरिवत्त भारतीयों ने 
स्वतत्नता से अनेक दर्शन सम्प्रदापों बो विकसित किया, जिससे उनवी ऊची 
चितन शक्ति का प्रमाण मिलता है ।र३ 


सस्व्वतोत्तर परिनिष्ठित साहित्यिक भाषाओं (पालि, झौरसेनी प्राकत और 
शौरसेनी अपञ्ञ श) ने मध्यदेशीय भाषा के महती परपरा का पालन करती हुई 
अपने-अपने समय मे राजभाषा एवं अखिल भारतीय सम्पर्क भाषा के गोरवमय 
पद को सुशोभित किया है । कितु उसी जगह भारतीय आये भाषाओं एवं उनके 
साहित्य तथा प्राचीन भारत का इतिहास हमे यह भी जानकारी देता है कि सस्क्ृत 
भुसलमानी राज्य स्थापित होने के पूर्व अर्थात्‌ अपभ्र श काल तक एक परिनिष्ठित 
साहित्यिक भाषा के अतिरिक्त राजभाषा ओर राष्ट्रभापा (अखिल भारतीय 
सपक भाषा) के गुरुत्तर उत्तरदायित्व को सभालती रही है। यह दूसरी बात है 
कि पालि, शौरसेनी प्राइत एवं अपश्रद्य के होश सभालने पर इसका भार कुछ 
हल्का हो गया। डा० चण्डिका प्रसाद शुक्ल वे शब्दो मे 'वारहवी शताब्दी तक 
प्राय सभी भारतीय राज्यो मे शासन कार्य सस्क्ृत मे ही होता था। सपूर्ण भारत 
में सस्‍्कृत राष्ट्रभापा के रूप म प्रतिष्ठित थी ।? डा० शुक्ल का यह कथन 
मिथ्या गौरवगान मात्र नही, बल्कि सत्याश समन्वित है। 

प्रो० ई० जे० राप्सन के कथन को दुहराते हुए साराशत कहा जा सकता है 
कि 'सस्कृत भी वेसी हो बोलचाल की भाषा थी, जैसी साहित्यिक अग्रेजी है, जिसे 
हम बोलते हैं। सस्कृत उत्तर-पश्चिमी भारत की बोलचाल की भाषा थी, जिसके 
विकास का पता सपूर्ण साहित्य दे रहा है। * “धीरे-धीरे यह सारे भारतवर्ष में 
पल गई। प्रारभ में एक जिले की, फिर एक वर्ण तथा घर्मं की और अत में यह्‌ 
सारे भारतवर्ष में मं, राजनीति एव सस्क्ृति वी एक भाषा बन गई। समय पाकर 
तो यह राष्ट्रीय भापा बन गई और केवल तभी पदच्युत हुई, जब मुसलमानों ने 
हिंदू राष्ट्रीयता का विध्वत किया ।* 

मध्य भारतीय आयंभाषा समूह के अतग्गंत वे प्राइत अर्थात्‌ लोक्भाषाए 
आती हैं, जिनके साहित्यिक स्वरूप का विकास 600 ई० पू० से ।000 ६० के मध्य 
हुआ है। इसलिए इन 600 वर्षों के मध्य भारतीय आर्य-भाषाकाल को कुछ 
विद्वानों ने प्राइतकाल भी कहा है और इन भाषाओ का वर्गीकरण करते हुए इन्हें 
प्रथम प्राइत, द्वितीय प्राकृत एवं तृतीय प्राकृत की सज्ञा दी है ।*5 और डा० 
उदय नारायण तिवारी ने इन्हें तीत पर्दो--प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय में वादा 


ड्ढँ का 
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यहा पर यह बाद महत्त्वपूर्ण नहो है कि मध्य भारतीय आर्यभाषा को गा मन 
बाटना उपयुक्त है अथवा श्राकृतों में, वल्कि महत्त्व इस बात का है कि डा० 
चटर्जी ३०, श्री टी७ डरूयू० राषडेविस** प्रमृति विद्वानों ने मध्य भारतीय आर्य 
आधषाओ के विकास से तोन सोपानो वो आावश्यव॒ता महसूस की है । जत विकास- 
क्रम की दृष्टि से मध्य भारतीय आये भाषाओं को निम्नलिखित तीन वर्गों मे 
बर्गक्त वरना अवाछित नहीं-- 

(क) प्रयपर स्तर (600 ई० पू० में 200 ई० तक) --पालिक एवं अशोक के 

अभिलेश । 
(रो) दितीय सवर (200 ई० पू० से 600 ई० तरु)--धाहित्यिक प्राइतें। 
(ग) तृतीय स्तर (600 ई० से 000 ई० तक)--अपश्र श भाषाएं । 


पालि 


भाखीय आय मापा के वि के यम पी मा ला आये-भाषाओं के विवास के प्रथम चरण बी का लिखित 
हूुप हमे बुद्ध बचन के रुप में पालि साहित्य मे एव अभोक के अभिलेशों में दिखाई 
पडता है। 

'पालि' शब्द से इस बात का कुछ भी सकेत नही मिलता कि' यह्‌ विस प्रदेश- 
विशेष को भाषा रही है। अत विद्वानों के बीच पालि को जत्मभूमि को लेकर 
काफी विवाद चलता रहा है। इस सबंध मे पूर्वात्य एवं पाश्चात्य विद्वानों ने 
विभिन्‍न मतो का प्रतिपादन किया है, जिनपर एक दृष्टि डालना अपेक्षित है । 

बौद्ध घर्मीनुयायियों के अनुसार 'पॉलि' मागधी ही है तथा यही बहू मुल भाषा 
है शिसमे भगवान्‌ तथागत ने जनसल्याणकारी विश्वधर्म का उपदेश दिया था। 
परतु 'प्राइस-भाषा' के वैयात रणो ने जिस साहित्यिक सागघी भाषा का तिरूपण 
किया है, बह प्रयमव 'वालि' से बहुत बाद की भाषा है और द्वितीय यह कि उसमें 
और पालि में बुछ ऐसी मौलिक मिन्‍्नताएं हैं*", जिनके आधार पर पालि वो 
माग्धी भांपा मानना उपयुकतर नद्दी । इतना ही नही, मौयंबाल बे प्राचीन अभि- 
लेखी से जिस मागधी भाषा वा परिचय मिलता है अथवा अश्ोक्र वे! सारनाथ, 
शमपुरवा आदि पूर्वी अभिलेसो में जिस भाषा का व्यवहार क्या गया है, उससे 
और पालि में भी वही मौलिक भिन्‍नताएं दृष्टिगोचर होती हैं जो परवर्ती 
साहित्यिक मागधी एवं पाति म विद्यमान हैं। अत. विसी भी रूप में पालि को 
मागघी नही माना जा सकता । 






एक ओर वेह्टर गाई तथा ई० कुहन ने पालि को उज्जन प्रदेश की बोली 
माना है, सिह ओल्डेनबर्य व डा० ई० मूलर ने पालि को बुलिग देश की भाष ७ ने पालि को वलिग देश वी भाषा 
चार किया हैं डे ए जन से मेंस सर हर पाति एवं पशावी में अत्यधिक साम्य की ममावना कर 
ओर० आ फ्रफ एवं स्टेन बोनो ने इन दोनो को इिप्यप्रदेश के बोली मानने के 
कननिगिता ल55  न पग्ननाय जल मल 
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बैदिक धर्म नामद एक बड़े जातीय धर्म और वौद्ध घर्मं नामव एक बड़े सारभौम 
धर्म वी रचना वी । अन्य सभी शाखाओ ने इस क्षेत्र में मौलियता न दिखावर 
बहुत पहले से एक विदेशी घ॒र्मं वो अपनाया। इसके अतिरिवित भारतीयों ने 
स्वतब्रता से अनेफ दर्शन सम्प्रदायों वो विकसित किया, जिससे उनकी ऊची 
चितन शवित वा प्रमाण मिलता है ।+* 


सस्वृतोत्तर परिनिष्टित साहित्यिक भाषाआं (पालि, शझौरतेती प्राइत और 
शौरसेनी अपश्र दा) ने मध्यदेशीय भाषा वे महती परपरा का पालन बरती हुई 
अपने-अपने समय में राजभापा एवं अखिल भारतीय सम्पर्क भाषा के गौरवमय 
पद को सुशोभित बिया है । कितु उसी जगह भारतीय आय॑ भाषाओं एवं उनके 
साहित्य तथा प्राचीन भारत का इतिहास हमे यह भी जानकारी देता है विः सस्दृत 
मुसलमानी राज्य स्थापित होने के पूर्व अर्थात्‌ अपभ्र श काल तक एक परिनिष्ठित 
साहित्यिक भाषा के अतिरिक्त राजभाषा और राष्ट्रभापा (अखिल भारतीय 
सपक भाषा) के गुरुत्तर उत्तरदायित्व को समालती रही है। यह दूसरी बात है 
कि पालि, शौरसेती प्राइत एवं अपश्रश् के होश सभालने पर इसका भार बुछ 
हल्का हो गया । डा० चण्डिवा प्रसाद शुवल के शब्दो मे “वारहवी दाताब्दी तक 
प्राय सभी भारतीय राज्यो मे शासन कार्य संस्कृत मे ही होता था। सपूर्ण भारत 
में सस्दृत राष्ट्रभापा के रूप मे प्रतिष्ठित थी।* डा० शुक्र का यह्‌ कथन 
मिथ्या गौरवगान मात्न नही, बल्कि सत्याश समन्वित है । 

प्रो० ई० जे० राप्सन के कथन को दुहराते हुए साराशत कहा जा सवता है 
कि 'सस्वृत भी वैसी ही बोलचाल वी भाषा थी, जैसी साहित्यिक अग्रेजी है, जिसे 
हम बोलते है। सस्कृत उत्तर पश्चिमी भारत वी बोलचाल की भाषा थी, जिसके 
विकास का पता सपूर्ण साहित्य दे रहा है। * धीरे-घीरे यह सारे भारतवर्ष मं 
पल गई। प्रारभ भे एक जिले की, फिर एक वर्ण तथा धर्म की और अत में यह 
सारे भारतवर्ष मे धमं, राजनीति एवं सस्कृति की एव' भाषा बन गई। समय पाकर 
तो यह राष्ट्रीय भाषा बन गई और केवल तभी पदच्युत हुई, जब मुसलमानों ने 
हिंदू राष्ट्रीयता का विध्वत्ष किया। 5 

मध्य भारतीय आरयंभाषा समूह के अतर्गंत वे प्र/इत्त अर्थात्‌ लोकभाषाए 
आती हैं, जिनवे साहित्यिक स्वरूप का विकास 600 ई० पू० से 000 ई० के मध्य 
हुआ है। इसलिए इन 600 वर्षों के मध्य भारतीय आर्य-भाषाकाल को कुछ 
विद्वानों ने प्राकृतकाल भी कहां है और इन भाषाओं का वर्गीकरण करते हुए इन्हे 
प्रथम प्राइत, द्वितीय प्राकृत एवं तृतीय प्राइत की सन्ना दी है।** और डा० 
उदय नारायण तिवारी ने इन्हें तीव पर्वो--अ्रथम, ढविंतीय एवं तृतीय में बाटा 


है।ः 
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यहा पर यह बात महत्त्वपूर्ण नही है कि मध्य भारतीय आयेभाषा को पर्वों म 
वाठना उपयुक्त है अबब्ा भाइतों में, वल्कि महत्त्व इंस बात बा डक डा० 
चटर्जी), श्री टी ० डज््यू» रागडेविस ब्रमूति विद्वानों ने मध्य भारतीय जाये 
आपाओए के विर्एस में तीन मोपानों की आवश्यस्ता महसूस की है। अत विकास- 
क्रम वी दृष्टि से मध्य भारतोय आयें भाषाओं की तिम्नलि।खित तीन वर्गों मे 
बर्गेकृत वरना भवाहित नही-- 

(३) प्रथम स्तर (600 ई० पु० में 200 ६० तक ) “>-पालिव एवं अशोक के 

अभिलेख | 

(खो) द्विवीर सुरर (200 ६० पू० से 600 ई० तक] --साहित्यिक प्राकृर्ते । 

(ग) तृतीय स्तर (600 ई० से 000 ६० तक)--अपभ्र श मापाएं ) 


पालि 
गली  लज नव 00२४2 87. का लिखित 
अर पलक 
" में दिखाई 
प०॥ है। 


'ालि' शब्द से इस वात का कुछ भी सवेत नहीं मिलता कि यह किस प्रदेद- 
विशेष वी भाषा रही है। अत विद्वानों के वोच पालि को जन्मभ्रूमि को तेकर 
बी दिवाद चलता रहा है। इस संवध मे यूर्वात्य एवं पाइचात्य विद्वानों से 
बिमिल्न मतों का प्रतिपादन किया है, जिनपर एक दृष्टि डालता अपेक्षित हैं। 

बौद्ध घर्मानुयायियों के अनुसार 'पालि! मागधी ही है तथा यही बह मूल भाषा 
है जिसमे भगवान्‌ तथागव ने जनतल्थाणक्ारी विश्वधर्म का उपदेश दिया था। 
परतु प्राइत-भाषा' के बैघाव रणो ने जिस साहित्यिक मागंधी भाषा का निरूपण 
डिया है, वहू प्रथमव 'वालि' से बहुत बाद की भाषा है और द्वितीय यह कि उसमे 
और पालि पे बुछ ऐसी मोलिर' भिन्‍नताए हैं", जिसके आधार पर पालि को 
मागधी भाषा मानता उपयुक्त नहीं । इतना ही नही, मौयेकाल वे प्रायोव अभि- 
ल्ेपों से जिस मागवी भाषा का परिचय मिलता है अथवा वसश्षोत्र वे सारताथ, 
रामपुर्वा आदि पूर्वी अभिवेखों मे जिस भाषा का व्यवहार किया गया है, उसमे 
और पाालि में क्री वही मौलिक भिस्नताए दुष्टियोचर होती हैं जा परवर्ती 
साहित्यिक मागधी एवं पाति मे विद्यमान हैँ। अत. ज्िसी भी रूप मे पालि को 
मागघधी नही माना जा सकता । 

एंव ओर वेस्टर गार्ड तथा ई० बुहन ने पालि वा उज्जेन प्रदेश वी अल वा उज्जैन प्रदेश वी बाजी 
जाना है, या ओवर हु, ओस्ट्रेनवर्य एुब डा? ई० मूतर ने लि को बलि दय व भाषा 
ओआर० बा० फेर रब रन बाजी मे इन सती के पर स्टेल बानी ने इन दोनों वेग पवध्यप्रदेश की बीती नी मानते के 
जा... + जता जज | 
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पक्ष का समर्थन किया है तो दूसरी ओर मैवसवालेसर ने पालि शब्द वा उद्गम 
पादिलिपुत्र से बतलाते हुए इसे मगध की भाषा माना है। ग्रियर्सत ने भी पालि 
आपा पर कुछ मागधी बर पंश्ायी के प्रभाव को देखबर इसे मगध की भाषा 
स्वीकार किया है। इनके अनुसार पालि मागधों का वह साहित्यिक रूप है ज अनुसार पालि मायधी का वह साहित्यिक रूप है जो 
तक्षशिला म शिक्षा वे माध्यम के रूप म प्रयुक्त होता था। भ्रो० रीज डेविड्स ने 
परालि को कौशल प्रदेश की बोली स्वीकार किया है। उतके मतानुसार यह बुद्ध 
की मातृभाषा थी। चूकि बुद्ध मे अपने को क चूकि बुद्ध ने अपने को कौशल प्रदेश का क्षत्रिय (कॉसल 
खत्िय) कहा है, कहा है, अत यह निश्चित ही कौशल की भाषा रही हा के शेर कसा हि ॥ विडिश, 
गायनर, चाइल्डस, विटरनित्ज जैसे विद्वानों ने भी इसे क्सी ने किसी रूप में 
मगघ की ही भाषा स्वीकार किया है । 

परतु आज यह तथ्य प्रक्नाशित हो चुका है कि पालि नतो विध्यप्रदेश एव 
कलिंग की भाषा है और न कौशल एवं मगध की वल्कि यह सस्कृत के समानातर 
पक हिल यवा है। सकगा लबत रिया बनी, छा की ह्रीने वाली उज्जैन से मथुरा तक के म्‌-भाग की लोक भाषा पर आधारित 
पर गलेगीय पाकर आस ही सवसी चर किला मेक, ला शीब: 
प्रो० टर्नेर एवं डा० सुनीति कुमार चटर्जी जैसे प्रसिद्ध भाषाशाम्तरियों ते पृष्कल 
प्रमाणो के आधार पर इस भाषा को मध्यदेश की प्राचीन लोकभापा सिद्ध किया 
हैं। डा० चटर्जी के अनुसार पालि का भूलाघार मागधी न होकर मध्यदेशीय 
प्राक्ृत है, उसका शौरसेनी से प्रचुर साम्य है तथा वह शौरसेनी का वह रूप है 
जिसम पश्चिमोचर प्राकृत तथा अन्य आये विभाषाओं के कई आर्प प्रयोग घुल- 
मिल गए हैं ।*! डा० चटर्जी ने लिखा है कि पालि भाषा को गलती से मगध या 
दक्षिण बिहार की प्राचीन भाषा मान लिया जाता है वैसे यहू उज्जैन से भथुरा यह उज्जैन से मथुरा 
तक के मध्यदेश के भूभाग की भाषा पर आधारित साहित्यिक भाषा है। वस्तुतें, 
'इसे वरश्चिमी हिंदी का ढव प्राचीन रूप कहता हो उचित होगा। मे कहना ही उचित होगा। ५४ 

“7 ज्ञाराश यह कि पालि मध्यदेश के उस मू माग-विशेष व यह कि पालि मध्यदेश के उस भू भाग-विशेष की लोक भाषा रही है, 


जहा पर कालातर में व्रजभाषा ने जन्म लिया। अत पालि की जन्मभूमि मध्यदेश, 
शूरसेन प्रदेश है। ््स्छतजजकबब 























पालि भाषा की उत्पत्ति, विकास एवं महत्त्व 


जिस समय सस्कृत भाषा साहित्य, दर्शन और अमभ्य जान-विज्ञान के विषयो 
के अध्ययन यध्यापन का माध्यम वन रही थी, वेयाकरणो के द्वारा कठोर नियम- 
अुखजा मे कऋाउद्ध हो जाने वे काएण उत्का जत सामान्य छ सबंध विच्छेद होने 
लगा था और उसमे एक जीवत भाषा के लिए आवश्यक स्वाभाविक विकास की 
गति का अभाव दिवाई पड़ने लगा था, उसी समय आरयोवत मे एकाधथिक लोक 
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ने सर्वप्रथम पदापंण किया, वह थी सस्कृत भाषा वे ठीक समानातर विवर्तित होने 
वालो शरपतेन प्रदेश की एक बोली, जिसे कालातर में पालि नाम से पुकास गया। 
'कस प्रकार सस्कृत और पाल दोनो समानातर विनसित होने वाली मध्यदेशीय 
आपाएं हैं। जिस प्रकार नव्यभाषाओ मे ब्रज एव खडी बोली दोनो की उत्पत्ति 
एवं विकास साथ-साथ हुआ है, ठीक उसी प्रकार इन दोनो भाषाओं की उ्पत्ति 
एव विकास को भी समझना चाहिए। अपनी अनुकूल परिस्थितियों के फलस्वरूप 
जैसे ब्रजभाषा ने खड़ी बोवी की अपेक्षा पहले साहित्यिक बाता पहन लिया, वेरो 
ही सस्कृत को पालि की तुलना में साहित्यिक भाषा का गौरवमय पद सुशोभित 
करने का अवसर पहले मिला । किंतु मुसलमानी शासन की समाप्ति के कुछ वर्षों 
बाद जिस प्रबार खड़ी बोली के आदोलन ने खडी बोली को हर एक तरह से समृद्ध 
कर उसे एक सशवत साहित्यिक भाषा का पद प्रदान किया, ठीक वैसे ही सस्ृत 
को शिष्ट समुदाय वी भाषा के रूप में स्वीकृत होने पर भगवान बुद्ध एवं महावीर 
स्वामी जैसे महापुरुषों के द्वारा किए गए जनभाषा-आदोलन ने पालि को विशेष 
झूप से प्रकाशित किया। अब पालि महात्मा बुद्ध जैसे प्रवल समर्थक को पाकर 


स॒धूर्ण भारतवर्ष में फेल गई और तमागत के धर्मोपदेश का एकमात्त माध्यम वः ण॑ भारतवर्ष में फंच गई ओर तगागत के धर्मविदेश का एकमात्र माध्यम बन 
साहित्यिक भाषा के रूप मे आय माया के तय मे बस होने लगी । 


एक साहिशिक माया के रुप मे पालि 


एक साहित्यिक भाषा के रूप में पालि का मुख्य विकास मध्यभारतीय आये 
आापाओ के सत्रान्तिकाल यानी 200 ई० पूर्व से 200 ई० के मध्य हुआ। लोक- 
पा के जापान पर प्रति: यह भाया पक तर से तल भाषा ग की आधारशिला पर प्रतिष्ठित यह भाषा एक तर संस्कृत भाषा की 


पधियशिनी बने जाकर के सम मे पार शा लग नाता के दननर पता 


प्रतिस्पधिनी बन जातक के रूप भे भारत की लोक बथाओ के सकलित तथा ब॑ 

दर्शन एवं साहित्य के लिपिबद्ध होने वे पश्चात्‌ एक शक्तिशाली भाषा के रूप में 
प्रतिष्ठित हुई। आगे चलकर इसने अखिल देशीय सम्पर्क भाषा के साथ-साथ 
_राज-दाज के कार्यों में भी हाथ बटाया। एवं आर सम्पूर्ण भारत एवं भारत के 
बाहर विदेशी में इस भाषा का प्रचार-प्रसार दौद भिक्षुओ ढारा हुआ तो दूसरी 
ओर इसके विकास मे जैन आचार्यो ने भो काप आचार्यों ने भी काफी योग दिया। ई० पू० एवं पश्चात 
जी एकाधिक शताब्दियो के मध्य मथुरा जैन-धर्म वा प्रधान केन्द्र था। अत. जैन 

















-धर्मावशम्बियों वी इस भाषा से परिचित होना स्वाभाविक था। वो इस भाषा से पर्रिचित होना स्वाभाविक था। जन आचार्यी के 


साथ मध्यदेश की यह भाषा कलिय तक पहुची। खारवेल ने इसी भाषा में हाथी 
जुफा शिलालेस अश्ित कराया शलालेस अक्त व राया।० 


7 7 कर्ष राजाओ के शासनराल में कुछ समय के लिए अवश्य ही इस भाषा वा 
सम्मान घटता हुआ दिखाई पडता है। क्योवि अश्योवः वी राजमापा एक पूर्दी 
बोली थी और डा० चटर्जी के कब्दों में 'मौयों के राजत्व बाल मे समस्त आपदवर्द 
में यही भाषा सवत् समझी जाती और प्रयुक्त होती बाग पका पास राजजः यही भाषा संत समझी जाती और प्रयुक्त होती योग तक पान राजकीय 
आर तसन-संम्बन्धी गायों के बाहर अपने अस्तित्व के लिए सघपंरत बाहर अपने अस्तित्व के लिए सघपरत थी । ४४ किन्तु 





42 राजभाषा वे सदर्म में हिन्दी-आदोलन का इतिहास 


प्राच्य भाषा वा यह आधिपत्य बहुत दिनो तक कायम न रहा और अशोक के काल 
में ही पालि ने प्राच्य भाषा वो दवावर मध्यदेशीय प्रमुत्व वी परम्परा को पुन 
उग्बलित किया । आगे चलकर इसने सस्दृत के भार को हलका करती हुई शासन 
के बार्यों मे तो हाथ बदाया ही, अपितु अखिल भारतीय सम्पर्क भाषा के साथ, 
लका, चीन, ब्रह्मा, स्याम आदि देशो में पहुच वर अन्तर्राष्ट्रीय भाषा के अ पहुच कर अन्तर्राष्ट्रीय भाषा के अपूर्व पद 


$ के. फल ही 











(जा, साथ ही टाप्ट्रभापा से ऊपर 

इ की मधुर झाको दिखाई। वस्तुत 
प्राचीन भारतीय आर्य भाषा एवं नव्य भारतीय आर्य भाषा ने बीच वी स्थितियों 
वो समझने के लिए पालि एक महत्वपूर्ण कडी है, सस्कृत से हिन्दी तक पहुंचने के 
लिए प्रथम सोपान है।......... 


प्राकृत 
मध्य भारतीय आये भाषा के विकास के दूसरे सोपान मं जिन जन अथवा 
लोक भाषाओ ने उठकर साहित्यिक रूप ग्रहण किया, उन्हें प्राकृत की सज्ञा दी 
गई। इस काल मे अनेक प्राइृतो का उल्लेख मिलता है। भरत के नाद्यशास्त्र में 
सात प्रकार के प्राकृतो की चर्चा हुई है--शौ रसनी, मागधी, अर्ध-मागघी, दाक्षि- 
णात्य, बाह्वीकी, श्रावन्ती तथा प्राच्या । प्रथम प्राकृत देयाकरण वररुचि ने प्राकृत 
के चार भेद किये हैं। उन्होने अपने 'प्राकृत-प्रक्ताश' के नौ परिच्छेदो मे महाराष्ट्री 
का व्याकरण लिखा है, दसवें म॑ पैश्ञाची, ग्यारहवें में मागधी और बारहवें म॑ 
शौरसनी के स्वरूप की व्याख्या की है। वैयावरण चण्ड ने 'श्रावृत-लक्षण' में 
भहाराष्ट्री के अतिरिक्त शौरसनी, पैशादी के साथ अपभ्रश का भी ग्रौणरूप मे 
वर्णन किया है। आचाय॑ हेमचर््व ने भी महाराध्ट्री को सामान्य प्राकृत के रुप में 
उसका विस्तृत विवेचन किया है, साथ ही शौरसेनी, मागधी, अर्ध-मागधी, पैशाची , 
चूलिका पैशञाची और अपश्रद्य की विशेषताएं भी अक्ति की हैं। 'साहित्य दर्पण! 
में बारह प्रकार के प्राइतो की गणना की गई है, तो “प्राकृतलकेश्वर' में सोलह 
ओर 'प्राकृत चन्द्रिव।' मे सत्ताइस की । किन्तु साहित्यिक दृष्टि से सिर्फे पांच का 
विशेष महत्व है। शेष साहित्य से कोरी होने के कारण वाल कवलित हो चुकी है। 
पैज्ञाची, मागधी, अरधे-मागधी, शौरसेनी एव मद्गाराष्ट्री ही मध्य भारतीय आर्य- 
भाषा काल वी ऐसी प्राइतें है जिन्हे स्वतद्ध रूप से साहित्यिक रचना का माध्यम 
तो बनाया ही गया, साथ ही सह्झतत-छाव्यो श्रे भी समुत्तित स्थात प्रदान किया 
गया है। 
पैशाची पिशाचों की भाषा थी। पिशाच भारत के परिवमोत्तर प्रदेश के उन 
*, अनायों को कहा जाता था, जितती सस्कृति आर्यों से भिन्‍न थी। पैशाची प्राइव 
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के महत्व वा एकमात्र आधार गुणादूय की 'वृहत्कथा' रही है, परन्तु अब यह क््ति 
बल कवलित हो चूवी है, इसबा सरकृत रूपान्तर ही उपलब्ध है। पैशाची के 
मूल स्थान की लेकर भी काफी विवाद है। कुछ विद्वान्‌ इसे मध्य भारत की भाषा 
मानते हैं, किन्तु बहुमत इसे पश्चिमोत्तर प्रदेश की भाषा स्वीकार करता है। 
मागधी प्रादृत मूलत. मगध की जनभाषा थी। धीरे-धीरे यह साहित्यिक 
भाषा बनी । सस्दृत नाटको मे निम्न पाक्षो के कवोपकथन के लिए इसका प्रमोग 
हुआ है । इसमे कुछ लेख भी प्राप्त हुए हैं । 
अधे-मागधी अवध और काशी जनपदों वी जनभाषा पर आधारित एक 
साहित्यिक भाषा रही है और इसकी जत्ममूमि झुर्सेन एवं मगध के बीच का 
प्रदेश रहा है। इस भाषा का भुवाव मागधी की अपेक्षा शौरसेदी नी ओर अधिव 
दिखलाई पडता है। जैन आचार्यों की यह साहित्यिक भाषा तो थी ही, साथ ही 
सस्कृत नाटकों भें भी इसका व्यवहार हुआ हे। 
झोटसेती प्राइत मूतत्‌ झूरसेन प्रदेश (मथुरा के आसपास) की भापा थी। 
सस्दृत और पालि वे पश्चात्‌ इसीने परिनिष्छित भाषा परम्परा के उत्तरदायित्व 
बा भार वहून किया। मुख्यत यह गद्य की भाषा रही की भाषा रहो है ओर ससवृृत नाटकों में 
ब्राह्मण एवं नायक से इततर पात्रों के कथोपक्थन में इसका प्रचुर प्रयोग हुआ है। 
मध्यदेशीय भाषा होने के कारण प्रादृतो वे मध्य इसका विशेष आदर था, यह 
सस्ट्ृत के समीप तो थी ही, साथ ही अश्विल देशीय सम्पर्क भापा एवं राजभाषा 
की गरिमा मे भी मडित थी। दविगम्बर मतावलम्बी जैनो का सिद्धान्त-साहित्य भी 
इसी मापा में नि्ित है। 
मांगी ओर शौरमेती प्राह्षतो के नामकरण के पीछे जनपरदोष आधार को 
पाठे हुए विद्वानों ने महाराष्ट्रीय प्राइत को 'महाराष्ट्राश्रिद' तथा श्रेष्ठ प्राहत 
बतलाया है ५ दण्डी से भी पहले वर ने इस मान्यता का सबेत करते हुए 
महाराध्ट्री में इतर प्राइ्तो वे विपय मे 'शेप महाराष्ट्री वत्‌' का विघान किया है (९ ४ 
इन्दी वे प्रदाश में डा० मडारबर ने भी भमहाराष्ट्री वो महाराष्ट्र प्रदेश से 
सम्बन्धित माना है। उनदे अनुमार सेतुवघ, गाथा सप्तश्नती, गीडवध बाब्य आदि, 
पर आशिव महाराष्ट्री भौरसेनी से भिन्‍न है। श्री पिशेल और जूल ब्लाद ने भी 
महायप्ट्री प्राशत को मराठी भाषा वी सुदूर पूर्वजा माना है। 
गिन्‍्तु भाषाओं वी सूक्ष्म गवेषणा तथा नवीन शोध के” आधार पर उपर्यक्षत 
मान्यता निराधार प्रमाणित हो चुदी है। सन्‌ 933 में डा० मनमोहन घोष ने 
अपने विलय “महाराष्ट्री : झौरसेनी का परवर्ती रूप'४ में पुप्पान प्रमाणों के 
आधार पर यहे सिद्ध किया है कि महाराष्ट्री प्राइत वा सम्बन्ध महाराष्ट्र से 
जोड़ना अस्वामाविर है। डा> घोष ने अनुमार महाराष्ट्री अपनी आधायस्था में 
बौरगेनी वा ही एव पश्चझ्ूप थी, जिसे दक्षिण में ले जाया गया और वहा उससे « 
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प्राच्य भाषा का यह आधिपत्य बहुत दिनो तक कायम न रहा और अज्ञोक के वाल 
भ ही पालि ने प्राच्य भाधा को दवाकर मध्यदेशीय प्रमुत्व वी परम्परा को पुन 

श्रखलित किया । आगे चलकर इसने सस्दृत के भार को हलका करती हुई धोसने 
के कार्यों मे तो हाथ वटाया ही, अपितु अखिल भारतीय सम्पर्क भाषा वे साथ, 
लवा, चीन, ब्रह्मा, स्पाम आदि देशो मे पहुच बर अन्तरोष्ट्रीय भाषा के अ पहुच बर अन्तरोष्ट्रीय भाषा के अपूर्व पद 
को भी सुशोभित जिया। इस प्रकार इस भाषा ने एक परिनिध्ठित भाषा के रूप में 
मध्यदेश की राजभाषा परम्परा को कायम रखा, साथ ही राष्ट्रभापा स ऊपर 
उठकर अन्तरोस्ट्रीय क्षेत्र भी अपने प्रमुत्व अन्तर्राष्ट्रीय केंद्र ६ भी अपने प्रमुत्व को मधुर झाकों दिखाई। बस्तुत 

प्राचीन भारतीय आये भाषा एवं नव्य भारतीय आर्य भाषा वे बीच वी स्थितियों 
को समझने के लिए पालि एक महत्वपूर्ण कडी है, सस्द्वत से हिन्दी तक पहुचन के 
लिए प्रथम सोपान है। न 














प्राकृत 
मध्य भारतीय आये भाषा के विकास के दुसरे सोपान मे जिन जत अथवा 
लोक भाषाओं ने उठकर साहित्यिक रूप ग्रहण किया, उन्हे प्राइत की सज्ञा दी 
गई। इस काल मे अनेक प्राकृतो का उल्लेख मिलता है। भरत के नाट्यशास्त्न में 
सात प्रकार के प्राकृतो की चर्चा हुई है--शो रसेती, मायधी, अर्ध-मागधी, दाक्षि- 
णात्य, बाह्वीकी, श्रावस्ती तथा प्राच्या । प्रथम प्राकृत वेयावरण वररुचि ने प्राकृत 
के चार भद किये हैं। उन्होने अपने 'प्राकृत प्रकाश” वे नो परिच्छेदो मे महाराष्ट्री 
का व्याकरण लिखा है, दसवें मे पैशाची, ग्यारहवें म मागधी और बारहवें में 
शौरसनी के स्वरूप को व्याख्या को है। वैयाकरण चण्ड ने 'प्राकृत-लक्षण में 
महाराष्ट्री के अतिरिक्त शौरसेनी, पैशाची के साथ अपभ्रश का भी गौणरूप म 
वर्णन क्या है। आचार्य हेमचन्द्र ने भी महाराष्ट्री को सामान्य प्राकृत के रुप में 
उसका विस्तृत विवेचन किया है, साथ ही शौरसेनी, मागधी, अर्धे-मागधी, पैशा ची , 
चूलिका पैशाची और अपभ्रश की विशेषताएं भी अकित की हैं। “साहित्य दर्पण 
में बारह प्रकार के प्राकृतो वी गणना की गई है, तो “प्राकृतलकेश्वर' मे सोलह 
और 'प्राकृत चन्द्रिका' मे सत्ताइस की । किन्तु साहित्यिक दृष्टि से स्िफे पाच का 
विज्ेष महत्त्व है। शेप साहित्य से कोरी होने के कारण काल कवलित हो चुकी हैं। 
पैज्ञाची, मागघी, अधे-मागधी, शौरसेनी एवं महाराष्ट्री ही मध्य भारतीय आये- 
भाषा काल को ऐसी प्राइतें है जिन्हें स्वतत्न रूप से साहित्यिक रचना का माध्यम 
तो बनाया ही गया, साथ ही सस्कृत काव्यो मे भी समुचित स्थान प्रदान किया 
गया है। 
पैशाची पिशाचा की भाषा थी। पिशाच भारत के परिचमोत्तर प्रदेश के उन 
5 अनार्यों को कहा जाता था, जिनकी सस्कृति आर्यो से भिन्‍तव थी। पैश्ञाची प्राइ्ृत 
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के प्रहत्ठ का एकमात्र आधार गुणाइय की 'बृहत्तथा' रही है, परन्तु लव यह कृति 
बाल क्वतित हो चुतवी है, इसरा संरकृत रूपान्तर हो उपलब्ध है। चैश्ञाची के 
मूल स्थान वो लेकर भी काफी विवाद है। कुछ विद्वान्‌ इसे मध्य भारत वी भाषा 
मातते हैं, विन्तु बहुमत इसे पक्चिमे'त्तर प्रदेश वी भाषा स्वीकार करता है। 
मांगी प्राइत मूलत मग्रध की जनभाषा थी। धीरे-धीरे यह साहित्यिव 
भाषा वनी। सस्कृत नाठकों मे निम्न पात्नों के कथोपकथन के लिए इसवा प्रयोग 
हुआ है। इसमे कुछ लेख भी प्राप्त हुए हैं। 
अध-मागधी अवध और काशी जनपदों बी जनभाषा पर आधारित एक 
साहित्यिव भाषा रही है और इसकी जन्मभूमि श्ूरसेन एवं मगध के दीव का 
प्रदेश रहा है। इस भाषा का झुवाव मागदी दी अपेक्षा शोरसेनी की कोर अधिक 
दिखनाई पढता है। जैन आचार्यों की यह साहित्यिक भाषा तो थी ही, साथ ही 
ससहेत नाटकी में भी इसका व्यवहार हुआ है। 
शौम्मेनी प्राइत मूतत्‌ शूरसेन प्रदेश (मथुरा वे आसपास) की भाषा थी) 
सस्‍्देत और पालि के पददात्‌ इसने परिनिध्िठित भाषा परम्परा के उत्तरदायित्व 
का भर वहन किया। मुख्यत यह ग की भाषा रही गद्य की भाषा रही है और संस्कृत नाटवों भें 
पाहाण एवं नायक से इतर पाता के बयीपकथन मे इसका प्रचुर प्रयोग हुआ है। 


मध्यदेशीय भाषा हाने के वारण ग्राइतो के मध्य इसका विशेष आदर था, मह्‌ 
सस्वृत के समीप ता थी 


ही, माव ही अक्विल देशोय सम्पर्क भाषा एवं राजभाषा 
को गरिमा सभी महित थी हे 


१ दिपप्बर मतावल॒स्ती जुँनो का सिद्धान्त-साहित्य मतावलस्ती जुनो का मिद्धान्त-सारि 

सती मादा मशिरत है। वी जुनो का सिद्धान्त-साहित्य भी 
कक 4072 0%02% श्राइतरी के तामकरण के पीछे जनपदीय आधार को 
8 5 रत महाराष्ट्रीय प्राइस को 'महाराष्ट्राश्रित' तथा श्रेष्ठ प्राहत 
अतयी मं हद से भी पहले वररुचि ने इस मान्यता का सकेत करते हुए 
पट व पक ' आाइतो के विषय में शेप महाराष्ट्रीवत' का विधान किया है।' 
हम्म बत मात, $ डा2 मडारकर ने भी महाराष्ट्री को महाराष्ट्र प्रदेश से 
वरआाधिक दर $ उनके अनुसार मेतुबंध, याथा सप्तशती, गौडवध काव्य आदि, 

7 महाराष्ट्री धौरतनी स भिन्‍न है। श्री पिनेल गौर जूल ब्लाक ते भी 
“दायादी प्राइत को मराठी भाषा की सुदूर पुर्वजा माना है।.. 


अल सूदम गवेधणा तथा नवीन शीघ के आधार पर उपयुक्त 
9204: [प्रमाणित हो चूवो है। सन्‌ 933 में डा० मनमोहन घोप से 
पैबथ “भहाराष्ट्री . शौरसनी वा परवर्नी रूपरस में पुप्कल प्रमाणों के 
बोइना अस्दाभाविद गे ह हद बेकार पा गा मे 
योरप, शव १ डा> धोप वे अदुसार महाराष्ट्री अपनी आद्यावस्था में 
हाहे एर परचरूप यी, जिसे दक्षिण मे ले जाया गया और वर उसमे 
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स्थानीय प्राइत के शब्द तथा रूप आ जाने पर उसका वहा ने साहित्य में उपयाग 
किया गया। दवकन या महाराष्ट्र रो इस भाषा वो वाब्य के एक श्रेष्ठ माध्यम के 
रूप म उत्तरी भारत में पुन लाया गया।७ अन्त में डा० घोष इस निष्फर्षं पर 
पहुचे हैं वि दण्डी के उद्धर्ण के आधार पर इस प्राइत को भले ही महाराष्ट्री 
कहा जाय, विन्तु इसका महाराष्ट्र मे उदित बोली-विशेष से कोई सम्बन्ध न था। 
यदि भौगोलिक क्षेत्र से उसवा सम्बन्ध स्थापित करना ही हो तो उसे मध्यदेश 
से सम्बद्ध कह सकते हैं। वस्तुत यह घुरसेन प्रदेश बी मापा है।?" डा० घोप से 
मिलती-जुलती धारणा बुछ और भी भाषाविदों वी रही है। इस प्रसंग मे जान 
बीम्स का यह बथन उद्धृत किया जा सकता हैं: 


'सभवतत यह मान लेना जल्दबाजी होगी कि मराठी भाषा महाराष्ट्री प्राह्व़त 

की वशानुगत उत्तराधिकारिणी है।?7 
यु 

इस प्रकार महारष्ट्री प्राकृत महाराष्ट्र की जनभापा पर आधारित न होकर 
शौरसेनी का विकसित स्वरूप सिद्ध होती है। यह प्राइतो में सबस्ष उत्तम मानी 
गयी है। काव्य भाषा के रूप में इसका व्यवहार प्राय सम्पूर्ण उत्तर भारत में 
होता था। प्राइत साहित्य का तीन चौथाई भाग इसी भाषा म लिखा हुआ 
मिलता है। सतुबंध, गाथा सप्तशती, वज्जालग्ग, गउडबहो, कुमारपाल चरित 
आदि प्राइ्ृत के सभी महत्वपूर्ण प्रबधकाव्य और गीतिकाव्य महाराष्ट्री प्राह्ृत में 
ही लिखे हुए हैं। ब्रज भाषा के समान प्राय यह गीतो (.9705) बी भाषा रही 
है? और इसका पूर्ववर्ती स्वरूप शौरसेनी गद्य की। सस्द्त नाठको के स्त्रीपात्न 
तथा विदूषर आदि वार्तालाप तो शौरसेनी मे करते है, परन्तु गीत महाराध्ट्री मे 
गाते हैं। दिगम्बर सम्प्रदाय के कई जैन ग्रन्थों के गद्य भाग शौरसेनी भें हैं और 
पद्म महाराष्ट्री में । 


शौरसेनी प्राकृत का महत्त्व 


शौरमेनी प्राकृत अपने जमाने की एक परिनिष्ठित साहित्यिक भाषा रही है। 
मध्यदेशीय भाषा परम्परा की एक महत्वपूर्ण कडी होने के कारण इसका प्रचार एव 
प्रसार उत्तरापथ से लेकर दक्षिणापथ तक रहा है। अपनी दोनो शैलियों (गद्य 
एवं पद्म भर्थात्‌ शीरमेनी एवं महाराष्ट्रो) वे रूप में यह तत्कालीन भारतीय 
साहित्य मे छा गई थी । सम्पूर्ण उत्तर आरत की काव्य-भ्रापा तो यह थी ही, 
दक्षिण बी भाषाओं पर भी इसका कम प्रभाव नही था।?£ विभिन्‍न प्राक़तो के 
मध्य यह सबसे अधिक सौष्ठव एवं लालित्यपूर्ण समझी जाती थी। महाववि 
राजशेखर ने ती इसे सस्दृत से भी कोमत घोषित फ़िया है। उनकी दृष्टि म 

433 000 अे 
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संस्कृत तथा प्राकृत काब्य में वही भेद है जो पुरुष तथा र्मणी में है।?+ 
“ झञौरतेती का साहित्य तत्कालीन भारत का सामालिक, धामिव' व राजनीतिक 
चित्र आखो के सामने सडा कर देता है। इस भाषा को धुर्माक्षय, लोशाश्रय एवं 
राजाश्र॒य सब कुछ प्राप्त था। इस भाषा में जैन आचारयों की धार्मिक _सम्पदा तो 
मिलती ही है, मानव धर्म सम्बन्धी फुटकर रचनाएं भी कम नहीं हैं। एक ओर 
इसमें लोक-जीवन वी सजीव अभिव्यवित के असीम सौन्दर्य का दर्शन होता है, तो 
दूसरी ओर अखिल भारतीय सम्पर्क भाषा वे पद को सुशोभित करने वाली गरिमा 
का । शौरसेनी प्राकृत के सन्दर्भ म विचार करते हुए थी चन्द्रबली पाण्डेय न-- 

ससर्वास्वेव हि शुद्धासु जातिपु द्विज सक्ष्मा । 

शौरसेना समाश्रित्य भाषा काब्येपु योजयेत्‌ ॥7* 
के प्रकाश भे इसे उत्त समय की चलित राष्ट्रभाषा स्त्रीकार किया है ।?* डा० श्याम> 
सुन्दर दास की भी महाराष्ट्री के प्रति इसी प्रकार की धारणा है।?? यह भाषा 
राजभाषा के रूप भ भी काफी समय तक व्यवहृत हुई है। मौ्यों का अन्त होने 
पर वैदित धम के पुनरुत्यान वे साथ सस्ड्त की काफी प्रतिष्ठा हुई। फ़िर भी 
कूलिंग के जन राजाओं ने इसे राजभाषा का महत्त्व दिया। वेदिक घमविलम्धी 
आन्ध्रवशी राजाआ के शासन बाल मे भो यह राजभाषा के पद पर प्रतिष्ठित 
थी। सातवाहन, प्रवरसेन, यज्ञोधर्मनू आदि परवर्ती राजाओं के शासनकाल मे भी 
इसकी काफी प्रत्तिप्ठा रही | उस प्रशार सस्दृत और पालि के वाद गौरसेनी प्रात 
ने असिल भारतीय सम्पर्क भाषा के उत्रदापित्व का निर्वाह करती हुई मध्य- 
देशीय राजभाषा की परम्परा या यथासामर्थ्य पालन क्या | 


अपभ्रश 


मध्य भारतीय आरयंभाषा वी अन्तिम अवस्था को विद्वानों ने न अवस्था को विद्वानों ने अपभ्र श की 


राज्ञा दी है ओर इसे सम कल अपन गण रहा ह। अमप्रथ या, एवं मथ्य यू आय भाषाओं के बीच की अटट 
खसला वो कायम रसन वाली अमूल्य वडी बहा है। अपभ्र श को आधरासचेः 
भाषो शाहित प्राइतो के समान हि त्यिक प्राइतो के समानास्तर विकसित होने वाली जन ' लमानास्तर पर सित होने वाली जन भाषाएं रही है । 


जब प्रवृति भाषाएं परिनिष्ठित साहित्यिक भाषाओं का रूप धारण वरने 


फर्म कि के करण उसता स्वाति पिन 
दंयावरणों के आग्रह मे बध जान के वरिण उनतवा स्वाम्ाविक्ष धिक्ाम स्फ्सा 


का ५, ठवे जन सामान्य वे बालजाज को भाषाएं उभर कर सामने आयी न्‍न्य वो बा लव की भाषाएं उभर कर सामने आ भाषाएं उभर कर सामने और 
साहित्यिक मच पर पहुंच बर अपक्रष थ्‌ बहेलायी। वस्तुत अपक्र 2 
न न्‍ वा देह भर दा आय और, 
अनोर्य की बोलिया के मिश्रण से बनी हुई बे बी बोलिया के मिश्रण से बनी हुई बह भाषा है जो ईमा की जी ईसा की छठी शताबदी 
>> पी पा उप नम 
हि प अ जातीय भाषा वा रूप ले रही थी । आभिरादि ज्लोग (जो सस्कृत से 
भिन्न थे) और बहुत से राजपूत राजाओं ते इस अपनरद्य को जनभाषा के 
हूप मे महत्त्व दिया । इनते प्रयासों से यह भाषा अभिव्यक्ति का सशवत माध्यम 
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बन समस्त आरत को साहित्यिक भाषा के रूप मे श्रतिष्ठित हुई ।९९ द्ञा० नामवर 
पह के छाब्दों में 'साहित्यिक अपश्रश्ध मुलत और सुख्यत पश्चिमी भारत वी 
बोली होती हुई भी ६वी से 3वी शताब्दी तक समूचे उत्तर भारत की साहित्यिक 
भाषा थी। एक ओर इसमे बगाल के सरह्‌ और कण्ह जेसे सिद्ध कवियों ने दोहा 
कोशा की रचना की और मिथिला मे ज्योतिरीश्वर तथा विद्यापति ने स्थानी वोली 

का पुट देवर साहित्यिक अपश्रश्ञ मे प्रथ लिखे तो दूसरी ओर मुह्तान में अब्दुल 
रहमान का भी कठ इसी में फूटा। दक्षिण मे मान्यखेट के पुष्पदत ने इसी वाणी 
को अपने हृदय का डार बनाया अस्सये के कतकामर सुनि ने इसी मे बर्रिति गाया 
और महाकवि स्वयभ्‌ ने रामायण की रचता के लिए इसी भाषा को चुना ।"९ 

अपभ्रश पर विचार करत हुए प्राचीन आचार्यों एव वेयाक रणो ने अपभ्र श के 
विविध भेदो वी चर्चा की है यहा तक कि सत्ताइस प्रकार के अपभ्र शो की गणना 
की गई है। कितु मुख्यत तीन अपश्र शो--नागर, ब्राचड और उपनागर की विवे 
चना हुई, जिनका विभाजन सस्कार यथा प्रसार को दृष्टि मे रखकर किया गया है, 
प्राकृतो के समान देशगत बोलियो के आधार पर नही | इनमे नागर अपभ्र श ही 
त्तत्कालीत परिनिष्ठित भाषा थी, जो शौरसेनी प्राकृत के समानातर विबसित 
होने वाली शूरमेनी प्रदेश की वो गी पर आधारित थी तथा जिसे परवर्ती विद्वानों 
ने शौरसेनी अथवा पश्चिमी अपभ्र श की सन्ञा दी । 'प्राइत सर्वेस्व' के रचमिता 
मारकड़ेय ने ब्राचड को सिंधुदेशोदभव कहा है तथा उपनागर को नागर और ब्राचड 
का सकर बतलाया है। 

आधुनिक विद्वानों ने अपश्रश या विभाजन क्षेत्रीय आधार पर किया है। 
'सनत्कुमार चरिउ' की भूमिका में डा० याकोबो ने पूर्वी, पश्चिमी, दक्षिणी और 
उत्तरी इन चार प्रकार के अपअभ्रशों वी चर्चा की है। यह विभाजन ठोस भाषा 
वैज्ञानिक आधार पर प्रतिष्ठित न होकर ग्रथा के रचना स्थान को दृष्टि मे रखकर 
किया हुआ प्रतीत होता है।डा० याक्रोवी के इस मत वी आलोचना करत हुए 
डा० तगारे ने अपभ्र श के तीन भेदों पर प्रवाश डाला है--पूर्वी, दक्षिणी एवं 
पश्िचमी । यद्यपि डा० तगारे ने इनम भाषा-ब्याक़रण सबधी भेद दिखलाने की 
कीशिन्न वी है, क्तु डा० नामवर सिंह को दृष्टि मे इस विभाजन का आधार भी 
रचना-स्थान ही है। डा० सिंह ने अपने झोघ प्रवध हिंदी के विकास मं अपभ्रद्ञ 
का योग' में डा० तगारे की इस मान्यता की विशद समीक्षा प्रो० ज्यूल ब्लाख, 
प्रो० पी० सी० बागची, प्रो० अल्फरेड मास्टर भ्रभृति विद्वानों के कथन के साक्ष्य म 
वी है और सभी अपशभ्र शो म मूलत एक ही भाषा की प्रद्गवति का दर्शन करत हुए 
दक्षिणी अपश्र श के अस्तित्व को अस्वीकार किया है। डा० सिंह के दोहाकोशों मे 
तो पश्चिमी भाषा वी प्रकृति दिखाई पडती है, थाडा बहुत जो भेद है वह दलीगत 
है फितु उनकी दृष्टि म सरहू और कण्ह की गीतिया अयवा चर्यावदो की भाषा का 
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विश्तेषण करने पर उसमें पूर्वीपर की जो अमिट झलक मिलती हैं उससे दृष्टि फेर 
लेना वाछित नही । उन्होंने लिखा है कि 'वस्तुत. भारतीय आये भाषा की पूर्ववर्ती 
परपरा के अनुसार अपश्र श के केवल दो क्षेत्रीय भेद थे--पश्चिमी और पूर्वी जिनमे 
पश्चिमी अपभ्रश परिनिष्ठित थी तथा पूर्वी अपश्र श उसको विभाषा मात्र थी। 
अपश्रश के इससे अधिक भेदों वी सत्ता मानने के लिए इस समय कोई गुजाइश नही 
है ।'१० एक ओर डा० चटर्जी ने विविध स्थलो पर शौरसेनी अपभ्र श को तत्कालीन 
सपूर्ण उत्तर भारत की एक महान्‌ साहित्यिक भाषा का स्थान दिया है, तो दुसरी 
ओर डा० तिवारी के मत में सारा अपभ्र श साहित्य एक ही परिनिष्ठित भाषा में 
निबद्ध है और डा० शिवप्रसाद भिंह की दृष्टि मे अधिकाश अपभ्रश की रचनाएं 
पछाही अपभ्र श में लिखी हुई हैं ।१४ 


परिनिष्ठित अपश्र श॒ उत्पत्ति, विकास एव महत्त्व 
मध्यकालीत आये भाषा के तृतीय उत्वानकाल में सिर्फ 


ईकि कसी" अप भ्रश द्दी 
ऐसी भाषा रही है, जिसे तत्तालीन भारतीय समाज ने परिनिष्ठित भाषा के रूप 
मै स्वीतार किया । यह मध्यदेशीय भाषा समस्त उत्तर भारत की एक मात्र साहित्यिक 


भाषा थी। इसे नागर अथवा पश्चिमी अपश्रद्व नाम से भी पुकारा गया है। इसकी 
नागर जैसी सज्ञा उसकी परिनिष्ठिता की ही घोतक है। 


बस्तुन जिम प्रसार आज समस्त हिंदी प्रदेश में हिंदी से तालय॑ दिल्‍ली एवं 
25८ बा डीट0 32४ ६5०? 


5१ ।विभावा पर बावाशि तह पर वाषारित पड 


इबलथ परछ प्र 
है ॥ से तात्पय शूरसेत्र प्रदेश को 


९ र कद के अपभ्र श् से माता जा सकता 
है। जैस आज खड़ी. पड़ी बोली हिंदी सपूर्ण हिंदी प्रदेण वी प्राय: एक मान साहिहि हूदी सपूर्ण हिंदी प्रदेश वी प्राय: एक मान साहिहि 


(रिरनिप् टेक आ ताल ध् 
एवं परिनिष्टित भाषा है, देसे हो अपने जमाने मे शोरसेनी अपभ्र छः समस्त उत्तर 


आत्त का ख मात्र परिनिष्दित साहित्यक भाषा के रूप भे कही अधिक महत्वपूर्ण 
रही है। इसके बावजूद जेंसे (दी प्रदेश की आज की अवधी, भोजपुरी, , भगही 
मंथिती, युदेली, छत्तीसगढी, द्रजी, वनौजी, वागरू, मारवाडी, मालदी ह भेवाती, 
पहाड़ी आदि वोलियो वे अध्तिदद मो नशारा नही जा सबता, वेमे ही भौरसेनो 
अपभरध से इतर अन्य जनपदीय बोलियो में साहित्य को न पाते हुए भी उनरी सत्ता 
से मुख नहीं मोडा जा गवता, वल्वि साहित्य बे अभाव में भरी उन विभाषाओं, जो 
8 हो थुकी हैं, पी परिरल्दना स्वाभाविक एव स्वस्थ दृष्टि वा परि- 
महधि पांजदि के समय (ई० पु० दूधरी सदी) से लेवर धावयपदी: 
भूत हरि (पॉसयो सदी )तव एबापिक वार अपञ्ञ' जद था प्रयोग हुआ है पे 
रामय की दस सीमा तक अप यो भाषा दित्तेच के छल |... छा तु 
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पाई थी। यह दब्द असाधु, विश्वप्ट अथवा सस्वारहीन जैसे शब्दो का च्योतक मात्र 
था। प्रसिद्ध काव्पझास्त्री भामह के समय (छठी सदी) से इस द्ब्द वा प्रयोग 
भाषा विशेष के अर्य मे दिसाई पडता है। इसलिए विद्वानों ने ईस्वी की छठी 
इताब्दी को अपश्र श भाषा का उत्पत्ति वाल मानना उपयुक्त समझा है। यद्यपि 
उनकी धारणा से इस बात वो पुष्टि होती है कि छठी शताब्दी से सौ दो सौ वर्ष 
पहले से अपश्र श भे रचनाएं होनी प्रारभ हो गई रही होगी और इसके प्रमाण- 
स्वरूप कुछ विद्वानों ने तो कालिदासदृत “विज्रमोवर्शीय' के चतुर्थ अक की अपभ्र श 
भाषा में निबद्ध पुरुण्वा बी उन्मादोब्तियों को भी उद्धृत किया है ॥१£कितु 
'विक्रमोवर्शीय' के अपञ द-पद्यो की प्रभाणिकता स्वत विवादप्रस्‍्त है ।११ इसलिए 
प्रमाण के अभाव मे स्वाभाविक होते हुए भी इस प्रवार वी धारणा को विशेष 
महत्व नही। 

यद्यपि साहित्यिक भाषा के रूप में मध्यदेश की शोरसेनी अपभ्र श ईसा वी 
कई शंतान्दियो तक चलती रही, व्याकरण के सहारे कविगण मोलहब्ी सदी तक 
इसमें रचनाएं बरते रहे, किंतु नव्य भारतीय आयंभाषाओ कय उत्पत्तिकाल इस 
भाषा वे विकास वी चरम अवधि माना गया है। इसलिए शौरसेनी अपभ्र श वी 
विवास रेखा छठी शताब्दी से दसवी शताब्दी के मध्य खीची जा सयती है अथवा 
अधिफ से अधिक खीचतान कर इसे ग्या रहवी-वारहबी सदी तक बढाया जा सकता 
है। मध्यदेश की महती भाषा परपरा की एक मात्र उत्त राधिकारिणी होने के कारण 
इस शौरसेनी अपश्र श ने साहित्यिक, सामाजिक, घामिक, राजनीतिक आदि परि- 
स्थितियो की अनुकूलता क॑ बीच अपूर्व उन्नति वी । हेमचद्र के समय (2वी सदी) 
तक आते आते समस्त उत्तर भारत एव दक्षिण भारत के कुछ जनपद-विशेष इस 
भाषा की अपनी क्रीडा-भूमि बन चुके थे। श्री के० एम० मुंशी के शब्दो मे 'एक 
जमाना था जब शौरसेनी गुजरात में भी प्रचलित थी ४ 

यो तो दण्डी के समय (7वी सदी) से ही अपशञ्र श का साहित्य पल्‍लवित होने 
लगा था, कितु इसकी वास्तविक श्रीवृद्धि आठवी से दसवी सदी के मध्य हुई। स्वय॒भू 
(9वो सदी), पुष्पदत (१0वीं सदी) के काव्यों में अपञ्र श का अत्यत परिष्कृत 

साद्वित्यिक रूप मिलता है। अपभ्र श भाषा और साहित्य की अभिवद्धि में जैन एव 

बौद्ध कवियों का भी कम यागदान नही रहा है। प्राप्त अपश्र श साहित्य का बहत 


को अपूर्व साहित्यिक कृतियां दी हैं।*+ जैन अपभ्र श साहित्य की ही भाति बौद्धो 
द्वारा धामिक दृष्टिकोण के आधार पर लिखी गई रचनाएं भी अपभञ्र श की अमूल्य 


निधि है। 
यद्यपि शौरसेनी अपश्न श वो जैन मुनियो और बौद्ध भिक्षुओ वा बल मिला, 
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किर भी इसके सर्वोगीण विकास के लिए किसी प्रबल राजाश्रय की आवश्यकता थी, 
व्योकि 'यह एक भाषा वैज्ञातिक तथ्य है कि राजनीतिव एवं आधिक केंद्रोन्मुखता 
के कारण विविध स्थानीय बोलिया एक विशाल राष्ट्रीय भाषा के रूप मे ढव जाती 
हैं ।'*५ अपञ्र श के विवारावाल म॒ भ्रमुखत- तीन सम्वत राज्य थे। वान्यकुब्ज म 
प्रतिहार, मान्यखेट (बरार) में राष्ट्रकूट तथा बंगाल में पालवशी राजाओं का 
आधिपत्य था| इनमे राष्ट्रकूट एव पालवशी राजाओं वे चौरसेनी अपश्र थ को 
विश्येष प्रश्नय दिया, वाद में चलकर गुजरात के सोलकी राजाओ ने भी इसके विकास 
में महत्वपूर्ण योगदान जिया । इस प्रवार इस भाषा को समस्त भारत वी एक मान 
साहित्पिक भाषा वेः साथ ही मान्यडेट, वुगाल्‌ एवं गुजरात जंसे राज्यों की सज- 
भाषा होने वा गोरव भी प्राप्त हु हीने वा गोरव भी प्राप्त हुआ। डा० चटर्जी के श दा मे “गुप्त साम्राज्य तथा 
हर्षवर्धन वे स।म्राज्य का पतन हो जाने के पश्चात्‌ उत्तर भारत में विभिन्‍न गोत्रो 
के राजपूत या क्षद्षिय राजाओं का युग आया, और दक्षिणापथ, सिंधु एव पजाव 
से लेफर वगाल तर समस्त उत्तर भारत में राजपूतवशीय राजाओं क॑ सभाओ मु, 
देवभाषा सस्वृत वे बाद ही शौरसेनी अपश्र श का स्थान था ।'भ पश्चिमी अपश्र थ॑ 
वो व्यवहार उत्तर भारत के राजपूत नूपतियों वा राज व्यवहार उत्तरा भारत के राजपूत वी राजसभाओ मे, तुर्कों की उत्तरी, 
भारत विजय वी मुछ झताविदियो पूर्व होता था, यह एवं महान्‌ साहित्यिक भाषा 
के रूप भे ठेठ महाराष्ट्र से बगाल तब प्रचलित थी ।!४४ 
भौगोलिक दुरब्टि से कपन्‍्य कुजज उत्तर भारत का मेंद्र था और राजनी तिब' दृष्दि 
में भो प्रतिहारी ने उरा केंद्र की सार्थव्रता प्रमाणित बर दी थी । उनके छत्र वे नीचे 
अनेब' सामत थे, राजपूताना, गुजरात तथा मध्य भारत से कान्यकुएज तक या समस्त 
उत्तर भारत प्राय एवं मूत्र मे बाबद था। इतना ही नही, 2प॑ के वाद भी उत्तर 
भारत में कान्यर जे साहित्य एवं सस्ट्टति वा प्रमुण केंद्र साहित्य एवं सस्वृति का प्रमुख बें दर था, किर भी ब्राह्मण धर्मा- 
नुयायी टोन मे बारण प्रतिहारवशी राजाओं के दरबार में शौरसेनी अपभ्र ज्ञ का 
बैसा आश्रय प्राप्त न हो सता, जैता सस्दृत को प्राप्त था । प्रतिद्वारों वी पराजय के 
साय यनन्‍्यरु«्ज महाप्रतापी गाहडबाव राजाओं वी राजघानी बनी । इन राजाजो 
दे दरबार में नो सम्यत की दी विद्येष प्रतिष्ठा थो (३१ 
बास्यकुब्ज राजाओं बी अयक्षा पात एवं दाष्ट्रयूट बची राजा अपभ्रश् वे 
यहीं मधिव मरक्षर ये। एक आर पालवगी राजाओं के शासनवान में सरह, क्ष्डू 
आदि खोरसी सिद्ध दवियो वी बाब्यघारा उमड़ी, ता दूसरी ओर पुष्पदत एबं 
स्वयभू जैस कवियो को बाध्य प्रतिभा वा प्रस्कुटन राष्ट्रकूटो वी छत्त-छाया में 
हुआ। इस प्ररार शौरसेनी अपकञ्न श वो विकसित एवं राजमाया वा सम्मान प्रदान 
करने था प्रथम श्रेय राष्ट्रषूट राजाओं थो है। शप्ट्रयूटो बे शायन मंबरार 
(मायमेट) जैन दैस्यों वा बेद्र था और बटर, गुजरात, माजवा, यद्दां तक दि. 
विदिष दक्षिण प्रदेशा वा पूरा ख्यापार इन्हों के हाथो में घा। जैन, वैध्या ने देश्य- 
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भाषा को विद्येप प्रश्रय दिया। शौरसेनी अपभ्र शा को अखिल भारतीय सपरक भाषा 
(राष्ट्रभापा) के रूप भे विकसित करने वा बहुत वुछ श्रेय इन जैन बैश्यो को दिया 
जा सकता है। 

दसवी सदी मे राष्ट्रकूटो के पतन के पश्चात्‌ बरार वा केंद्र हटकर गुजरात में 
आ गया । अब गुजरात भारतीय सस्कृति वा केंद्र एव सोलबी राजाओ वो राजधानी 
बनी | सोलकी राजाओ के शासनकाल (!]वी सदी) में भी शौरसेनी अपभ्र श को 
विशेष महत्व मिला । अपन्र दावे प्रसिद्ध विद्वान जैन आचार्य हेम बे प्रसिद्ध विद्वान जैन आचार्य हेमचद्र मूरि को 
सोलकी राजा सिद्धराज का राजाश्रय प्राप्त था । सोलकी राजाओ ने अपभ्रद 
साहित्य के विकास के लिए मुक्त हस्त द्रव्य लुटाया, साथ ही इसे राजभाषा के पद 
पर भी प्रतिष्ठित किया। ">> एक 

मध्य भारतीय आयंभाषा काल के अतिम चरण मे शौरसेनी अपश्र श के प्रचार 
और उसकी व्यापक मान्यता के पीछे इन राजपूत राजाओ बे प्रति जदसामान्य की 
श्रद्धा, आस्था एवं अभ्यर्थता को भी एक कारण माना गया है। इन राजपूत राजाओं 
ने अपश्र द को राजमापा के रूप में प्रतिष्ठित किया, इसे राष्ट्रीय व्यापकता 
दिलाने हेतु अयक प्रयास किया, इनके यश और झोये की गायाए तथा स्तुतिया 
आदि इसी भाषा में छदोबद्ध की गईं, इसलिए मुसलमानी आक्रमण से सत्रस्त, 
परित्वाण फी इच्छुक जनता ने यदि इस भाषा को सास्क्ृतिक महत्व दिया हो, तो 
इसमे आशचये नही। 

शौरसेनी अप भ्र श को सारवेदेशिक व्यापकता प्रदान करने मे राजपूत राजाओं, 
व्यवसायियो, सामान्य नांगरिको के अतिरिक्त विविध धमविलम्बी साधुओं एवं 
साधको का मी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इस संदर्म मे डा० चटर्जी का निम्ना- 
कित कथन द्रष्टव्य है: 





मध्य युग के उत्तर भारत के सत ओर साधु लोगो की परपरा जिन्‍्होने स्था- 
पित की थी, ऐसे राजपूताना, पजाब और गुजरात के जैन आचार्य लोग तथा पूर्व 
भारत के बौद्ध सिद्धाचायं लोग और बाद में समग्र उत्तर भारत मे फैले हुए शैव- 
योगी या नाथपथ के आचार्य लोग, बगाल के सहजिया पथ के साधक--.इन सबो 
के लिए शौरसेनी अप भ्र श जनता के साथ अपने मत और अपनी शिक्षा के प्रसार के 
वास्ते एक अच्छा साधन बना ३१९ 


इस प्रकार सामाजिक, सास्‍्कृतिक, घामिक, राजनीतिक, आथिक' आदि विविध 
परिस्थितियों के सक्रिय सहयोग से शौरसेनी अपश्र श ने समस्त उत्तर भारत की 
परिनिष्ठित साहित्यिक भाषा के साथ राजभाषा एव सार्वेदेशिक सपर्क भाषा के 
गौरवमय पद को सुझोमित किया' और सस्क्ृत, पालि, सौरसेनी प्राकृत के द्वारा 
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स्थापित मध्यदेश की गरिमामयी भाषा-- (राजभाषा, राष्ट्रभापा) परपरा को 
सुदृढ बनाती हुई उसे आगे बढाया | 


नव्य भारतीय आयें भाषा 


मध्य भारतीय आरयभाषपा की अतिम अवस्था अपभ्र श॒(अवहंट्ट) के पश्चात 
साहित्यिव क्षेत्र भे जिन जन-भाषाओ ने परदार्पण विया, उन्हें सब्य भारतीय बारे 
भाषा वे नाम से पुकारा जाता है। यो तो विभिन्‍न विद्वानों ने नव्य भारतीय आयें 
भाषाओ की उत्पत्ति विभिन्‍न अपन्र शो से मानी है, वितु इनकी उत्पत्ति अपन शो 
से न होकर साहित्यिक अपभ्र श बे समानातर विकसित होने वाली विविध प्रादेशिक 
लोक भाषाओं से हुई है, अब इस भाषा वैज्ञानिक सत्य वो दृष्टि से थोझल नहीं 
किया जा सकता । तव्य भारतीय आये भाषाओं के प्राचीन साहित्य को देखने से 
पता चजता है कि इन भाषाओं ने अपना नवीन साहित्यिक रूप ईसा बी पदुहडी 
शताब्दी तब विधिवत धारण कर लिया था। दितु जहां तक इनके उत्पत्ति-वाल 
बा प्रदन है, इनवा जन्मवाल ईसा वी दसवी-प्यारहदी शताब्दी मानना ही समीचीन 
होगा। क्योकि वारहवी शताब्दी म आचार्य हेमचद्र द्वारा परिनिष्ठित अप्र श दा 
च्याव रण लिखा जाना इस बात का प्रमाण है कि समय नो इस सीमा तक आकर 
परिधिष्टित अपभ्रम जनभावा का दामन छो पान म् जनभाषा का दामन छोड़ चुवी थी। साथ ही यह भी सहज 
अनुपेय है वि हेमचद्र के एव या दो शतान्दी पहले से लोब-साहित्य के भाष्यम थे 
रूप में जनभाषाओं वा नवीन रूप अवश्य ही विकसित होने लगा होगा। विद्वानी 
बी मान्यता ने इस अनुमात को विश्वास वा रूप भी दियए है ६ 
इरा प्रगार दसवी से चौदहुवी शताब्दी का वाल नव्य भारतीय आये भाषाओं 
वे रूप प्रहूण दा काल वहा जा सर ता है। इन चार सौ वर्षों बे: मध्य जो जनभाषपाएं 
साहित्यिक जगत में अपने प्रवाश को विवीर्ण करती हुई उदीयमान हुईं, उनमे हिंदी, 
बगता, गुजशती, मराठी, पजाबी, सिधी, असमिया, उडिय/ क्षदि प्रणुस हैं। दिसु 
इन नव्य भारतीय आये भाषाओं मे मध्यदेशीय भाषा परपरा की असीम दवित को 
लेबर उत्प्व होने वाली हिंदी बा सर्वोपरि एवं विशिष्ट स्थान है ए* * वस्तुत भारत 
मेपुण गुण से मध्यदेश की भाषा सार्वदेशित सपर्क भाषा रहीहै। भारतीय 
सह्हि दे विस्तार वे साय इसी यह कार्य सखूत ने स्थि, तो वी पालन विया को पी वातिने, बी 
शोण्फ प्राइल ने अपनी गरिया बर पररिविय दिया, तो बी शोस्सेनी अपभ 
..ने। मध्यदेश को इसी महान भाषा-परपरा पर चलकर हिंदी ने भी जन्म में लाज 
तक सारे देश मे दण-दण से अपना नाता जोड़ा है।!? इतना ही नही, डा० हरदेव 
बाहरी ने सबदे में "मध्य युय के आरम में शिघो लाहोरो, वगला, गुजराती आदि 
मात्र दोलियां थीं--दिवु हिंदी साउंदेशिक भाषा थो। सिंधी, पंजाबी, बगता, 
पुजारी आदि या जो साहित्य तब था, वह बघ्तुत सोज-गाहित्व था । ऋचि के 
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महाराष्ट्र के नामदेव, तुकाराम आदि, गुजरात के नरसी महता और दूसरे भक्त 
कवि, १जाब के नानक और अन्य सिख गुरु इसी सा्वदेशिक भाषा में लिखते थे-- 
भल्ते ही क्षेत्रीय जनता के लिए उन्होने अपनी रचताएं लोकभाषाओथो मे भी वी ।!/ 

इन विविध नव्य मारतीय आये भाषाओ के मध्य हिंदी की वास्तविक महत्ता 
का अनुमान निम्नलिखित आकडो के द्वारा भी लगाया जा सकता है 


(व)! सन्‌ १96 के आकडे के अनुसार 

भाषा बोलने घालो को सख्या (लाख में) 

हिदी 22.52 

बंगला 2,62 पाकिस्तान मे (वगला देश) 
3,48 भारत में 

मराठी 3,92 

पंजाबी 2,03 भारत में 
3,22 पाकिस्तान में 

गुजराती 2,06 

उडिया ,.75 

असमिया 68 

(ख) भाषा" बोलने बालों को सड्या (करोड मे) 

चीनी 60 

अग्रेजी 2० 

ह्दी 20| 

स्सी 8 

स्पेनी 2 

जर्मन 0 

जापानी 0 

फ्रासीसी 8१ 

पुर्तंगाली 6 

बंगला 6 

अरबी ड़ 

हिंदी प्रदेश और उसकी वोलिया 


पश्चिम मे अकाला से बीकानेर और जैसनमेर तक, दक्षिग में ताप्ती नदी, 

हज हु हज हक ४००३-५० 9 2:75 
बालघाट से दुर्ग तक, पूर्व मे रायपुर से भागलपुर तक एवं उत्तर मै मैंगीत की 
शक जज ५620 मील पर ० बआआ 
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सीमा को छूते हुए गगोत्री-यमनोत्री तक के 050 मील लवे और लगमग 600 सी? गयोत्री-यमनोत्नी तक के 050 मील लवे और लगम ग 600 मील 
चोड़े विस्तत भू-माग को हिंदी प्रद व नाम से जाना जाता हैं। जहां अन्य नव्य 
अरताय आये मापाएं एव -एक प्रदेश को साहिप्यिक एव र आय मापाएं एवं-एक प्रदेश की साहित्यिक एवं सामान्य बालचाल वी 
भाधपाए हैं, वहा हिंदी का अपना निजो क्षेत्र हरियाणा, राजस्थान, दिल्‍ली, उत्तर 
प्रदेश, बिहार एवं भध्य प्रदेश का सम्मिलित एक विह्तृत भू-माग है। इसके अति- 
(रिक्त यह भाषा कमोवेश समस्त मारत में बोली और समझी जाती है। हिंदी भाषा 
दे अतर्गत ]7 मुख्य बोलिया हैं, जिनको विद्वानों ते निम्नलिखित पाच उपवर्गों मे 
बिभवत किया है 


(व) पश्चिमी हिंदी खडी बोली, वागरू (हरियाणी), ब्रजी, वन्नौजी 


और बुदेली । 
(ख) राजस्थानी हिंदी ... भारवाडी, जयपुरी, मेवाती और मालवी । 
(ग) पूर्वी हिंदी अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी । 


(घ) बिहारी हिंदी भोजपुरी, मगही और मंथिली। 

(ड) पहाडी हिंदी कुमायूनी और गढवाली। 

बितु हिंदी वी घालियो को इस प्रकार से पाच उपवर्गों में विभकत करना 
समीचोन प्रतीत नही होता । अधिव से जधिक इन्हें दो भागो में वादा जा सकता 
है--पश्चिमी उपलंड और पूर्वी उपखड ॥ यदि लखनऊ की पश्चिमी सीमा से एक 
रेखा उत्तर मे मेपाल और दक्षिण में मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र की सीमा तक प्रीच 
दी जाय, तो इस रेपा ने पश्चिम ब्रज भाषा, वन्‍नौजी, बुन्देली, खडी बोली, थागरू, 
मारवाडी, जयपुरी, मेवाती, मालवी, कुमायूनी और गढवाली इन ग्यारह वोलियो 
बा तथा पूर्द में अबघी, बघेली, छत्तीम गढी, भोजपुरी, मगही और मेथिली इन 
छ बोलियों वा क्षेत्र दिखताई पड़ेगा।!” कितु डा० हरदेव बाहरी मे शब्दों मे 
भहिदी साहित्य के अध्येवा दे लिए तीन घोलियो बी जादबारी परमावश्यव है। 
इनमे अवधी जायमी और : तुलसी के समय में भाषापद को प्राप्त बरने वाली ' के समय में भाषापद वो प्राप्त बरने वाली थी, 
वितु उत्तरताल मे उनयी वर॒पराए आये नहीं चल पाईं।'* ब्रजभाषा वी कोमल- 
जात गुणवत्ता और बजमापा साहित्य की अधिक व्यापत्र लोकप्रियता ने अवधी 
को आगे नही बढ़ने दिया !" "लगभग 300 वर्ष तक ब्रजभाषा भाषा के पद पर 
ओसीन रही। राच तो यह है कि हिंदी वे जन्मवाल से ही बजाया हिंदी बबिता की 
प्रघान भाषा रहो है। आरभ में इसको इतना गौरवान्वित गरने का श्रेय वललम- 
सम्प्रदाय पे कथिया को है ।**'डीरूवी धत्ती वे' आरुम में महावीर प्रमाद दिविदोी 
मे समय में सही वो री इसके स्थान पर बाय्य लेत में प्रतिष्ठित हुई। *-बतमान 
समय में इंसकी हट भारत को बोई मापा नही बर सती [० 


ई4 शाजआपा के द्श में टिरी-भोदोनन बा इतिरास 


हिंदी भाषा या विशस और महरय 

दियी कै परम बाण मे सेरर आज रह है उयरें हर हजार ये डे लाए 
हो गामास्यतया तीन का थे विपकठ किया छ शत है 

. शोदिकयण (000 हु में ।400 ६० हर ) 

2. मप्य कात (400 ६७ में 8/60 ६० तर) 

3 आधुनिर बाल (800 ३० मे भार तड ) 

आदियाप के हुए में टिंयों के प्रारमित्त डिरास वा चार ही क्यों बा इट 
समय गंपूर्भ शारतीय दतीहाग मे अप्यक उपसन्युषतत का गगप शहा है । यर्थायि 
भारत पर विदेशियों का मात पंच बहुत पहुरे थे दी छुष् ही गया पा, हिजु 7000 
ईू० के पाषाह गुरितय विशावियों डॉट आजम बाजी मितबियां शुर् (मा, 
गए पौदाषी घताररी सर विशी ले दिशी रूए से झावरत शतिगी पसता रहा। 
मम्य भारतीय आर्य भाषाओं धर मुगतयाएों वे खाशझाए बा प्रमाश अधि 
एुए डा० घटी ने लिया है हि यदि भारती ए जीपस थी धारा पूरननिमित दिया 
में ही बह्पी रहती और उस पर शादर का जोई भोषध आज मध ने हुआ होगा तो 
ग़भवाग अम्य भारतीय ोपे भोवाओं जो धी गणेश तथा विएएग होंगे के धेताप्री 
परपात हो हीवायाशए 7 छू 7 

_ औद्व द्वौ० चटनी डी इस बात वो मान भी लिया जाए, तो भी मुगतमानी 

आजमण से जहां मस्य भारीद आदभाषाओो के शिरम से ल्षिप्रा। वी सभावता 
बग्ठी, यहीं इन सब्य भारतीय मार्य भाषाओं वे साहिय का बहुत यहा सुरगात भी 
हुआ। पारण यह है वि अप्पवितरतित अपबवी अधिरशि भाषाओं में तिसे गए 
शाहिस्प एपं उसी सुरक्षा जा सरण आधय तररासीत राजा-महाराजा थे, घो इस 
आत्रमण वे याद गष्ट हो गए। ईस्यो सन्‌ वी दगयी और भोशपी एवार्दी के 
बीग गध्यदेध भी देश्य भाषाओ में लिंगे हुए गाहितय वे से मिपने का रहस्य भी 
यही है। हग दिनो हिदी-परेश मुख्यत, शोग शिल्‍ा-भिन्‍ल राग्यों में विमवा था। 
परिविम में चौहानयथ व राज्य था, जिसब्री राजधानी दिस्‍्सी थी। द्शिण- 
पश्चिम में (राजस्थान में) राजपूररों था राग्य था। पूर्व मे राढौर यश की राज- 
धानी बन्मोज थी। बारहरी गदी थे अतिम घरण में मुखर गौरो ने घोहान वश 
वे सम्राद पृष्यीराज शो पराजित कर दिससी घर अपना आपिपर्य रघाधि। बर 
लिया था। बनलौज मे राजा णयघद की पराजय नै थाई तो प्राय अधिशंश द्विदी 
प्रदेश पर मुगलमातों वा आधिपटय स्थापित हो गया। फिर भी राजधयान एस युग 
में भारतीय राखति गा एगात प्रथ्रय-रयल्त रह यगा था। गदी बारण है ४ हिंदी 
गे आदि गाव या थो गुछ भी श्राप्य सादिएप है. उसरा अधिया्ष भाग राजरघाग 
से ही प्राप्त हुआ है। द्विंदी भाषा मे दइग याय में राजरपान और उराबे आसपास 
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के इलाके में मुख्यत. चार प्रकार की भाषाओ का श्रयोग होता रहा: एक तो 
अपक्रश मिश्रित पश्चिमी हिंदी, दूसरी डिगल, तीमरी शुद्ध मसभाषा ओर चौथी 
पिगल । साहित्यिक दृष्टि से डिगल और पिग्ल का विश्येप महत्त्व था। 

डिंगल उस राजस्थानी मिश्रित कृत्रिम अपश्रश् का नाम है जो दरबारी 
खारणो को परपरागत रूढि के रूप में श्राप्त हुई थी। हिंदी का रासो साहित्य 
डिंगल साहित्य कहलाता है। इसका व्यवहार हिंदी के जआादिकाल के साथ ही 
समाप्त हो गया। डिंगल के अपेक्षाइत पर्याव्त व्यापक क्षेत्र की साहित्यिक भाषा 
'पिंगल' कहलाती थी, जो सरस, कोमल तो थी ही, साथ ही शास्‍्त्रसंगत और 
व्यवस्थित भी थी। “उपत व्यवित प्रकरण, 'प्राड़र पैगलम्‌', 'जयचद्र प्रव्ध' भादि 
में इसके स्वरूप की पर्याप्त झलक मिलती है। वस्तुतः इस भाषा को ब्रजभाषा का 
पूर्वे रूप बहा जा सकता है 

हिंदी के मध्यकाल में प्रमुखत हिंदी की तीत बोलिया--अवधी, म्रज एवं 
खड़ी वोली सादित्मिक मच पर आसीन दिखलाई पढ़ती हैं। इनमे अबधी, जो 


झत-- 5 १०१४१ 


रा पर न्ननलन 
न न न्न्न् 


मलिक मुहम्मद जायसी, कुतवन, मझन, नूर मुहम्मद आदि सूफियो की ठेठ अवधी, 
जिसमे अरबी-फारसी के प्रचलित शब्द एवं मुहावरों का स्वाभाविक प्रयोग हुआ 
है, पुदुंब र, गोवधंन दास, दु खहरन आदि प्रेमाख्यानकार हिंदू कवियों की पश्चिमी 
परपरा से सपृकत अवधी, जिसमे अपश्रश का क्षीण होता हुआ ओर संस्कृत का 
बढता हुआ प्रभाव परिलक्षित होता है तथा गोस्वामी तुलसीदास, अग्रदास, 
लालदास आदि राम कवियों की साहित्यिक अवधी, जिसकी तुलना उसकी प्राज- 
लता एवं कोमलता के कारण तत्कालीन कोमलकात पदावली से युवत ब्रजभाषा से 
की जा सकती है ।!९९ किंतु कहता न होगा कि साहित्यिक अवधी की घारा तुलसी 
के बाद त्रमश्न, क्षीण होती गई और भवितकाल के अत तक जाते-जाते अवधी मात्र 
लीकभाषा बनकर रह गई। 

हिंदी के मध्यकाल के बीच मध्यदेश की महान भाषा परंपरा के उत्तरदायित्व 
का पूर्ण निर्वाह यदि किसी भाषा ने किया, तो वह थी ब्रज । शूरसेन प्रदेश को इस 
बोली को सस्द्ृत से लेवर झौरतेनी अपभ्रश तक की सारी शक्ति और गरिमा 
अपनी परपस के रुप में एक साथ मिली हुई थी ।१४४ यह अपने जमाने की एक 
परिनिष्ठित एवं उच्चकोटि की साहित्यिक भाषा थी, जिसको इतना अधिव ना अधिक 
ह। य न ओर गहन मलकाजान न कक यम आल के बुछ श्रेय वल्लभ सम्प्रदाय के कृष्ण भक्त कवियों को 
है। एवं ओर महाप्रमु वल्लमाचाय ने इस्च दुल्पोत्तम मापा सन्ञा प्रदान वी, 
तो दूसरी ओर काव्य और साहित्य के प्रेमी सहृदयों ने इसे “माषा-मणि! बहा। 


56 राजभाषा ने सदर्भ में हिन्दी-आंदोलन का इतिहास 


एव की आय मर्द याद मद चाप के वृष्ण भवत कवियों को यह बठ्टार 
थी, तो दूसरों आर रीतिवालीन आचार्यो एव कवियो की वाणी वा परिधान भी । 
इतना ही नही पजाव से लेकर सुद्रुर बगल तक इस भाषा वी मधुर मुरली कई 
दाताब्दियों तक गूजती रही । यह ब्रज भापा वी कोमलकात पदावली वी रस- 
मयता ही थी कि जिस पर विमोहित होकर पजाब, महाराष्ट्र, गुजरात, हिंदी 
प्रदेश एव बंगाल के कवियों ने रामान रूप से इसमे रचनाएं वी और डाक्टर 
प्रियसेन को भी इसे मध्यदेश की आदर्श मापा मानना पडा [० 

बस्तुत श्रजभाषा अपनी किशोरावस्था से लेकर ईसा वी अठारहवीं शताब्दी 
तक सशक्‍कत साहित्यिक भाषा के साथ अखिलदेशीय रापक भाषा वे पद पर 
प्रतिष्ठित रही है। इस प्रवार से इसने सस्कृत काल में चली आती हुईं मध्यदेश की 
सास्कृतिक एवं राष्ट्रभापा-परपरा वा समुचित निर्वाह किया है। इतना ही नही, 
अपनी किशोरावस्था मे, मुसलमानी आत्रमण काल में जहा दसने उत्तर की सास्कृतिक 
और राजकीय भाषा का पद प्रतिध्ठित विया,!०१ वही अपनी ट्रौद्ावृस््था में अपूनी 
उमा बनाए नमक से मूगल सम्राटो को चल चकित और विमोहित भी । 7९४ फिर भी, मुध्लिम 
शासक वे' द्वारा फारसी को राजभाषा बनाए जाने के कारण, राजकाज के कार्यों से 
या जजक पल को इसे वचित रहना पडा। भारतीय भाषाओं के इतिहास मे यह पहता अवसर 
थो, जबकि मध्यदेश को भाषाओं की राजभाषा परपरा खडित हुई और भारत के 
सिहासन पर भारतीय नही वल्कि फारसी जैसी विदेन्नी भाषा आरूढ हुई। इस 
प्रकार जहा ब्रजभाषा ने जपग्ी आतरिव शक्ति के द्वारा असधिलदेशीय सपरके मापा 
वी परपरा को कायम रखा, वही राजभाषा के अपने प्राप्य अधिकार से वह वचित 
रही और मध्यदेशीय राजभाषा वी गरिमामयी परपरा का पालन न बर सकी । 

हिंदी के भध्यकाल में अवधी और ब्रत के अतिरिक्त तीसरी साहित्यिक बोली 
थी कुरु प्रदेश वी खड़ी बोली, जिसके मिश्रित स्वरूप वी झावी समस्त उत्तर भारत 
में फैले हुए साधु सतो की अटपटी वाणी और उनके साहित्य में देखी जा सकती 
है। यो तो उत्तर भारत में साहित्यिक भाषा के रूप मे इस बोली का कोई विशेष 
महत्व नही था, अमीर खुसरो जैते एकाधिक व्यक्ति ने थांडी बहुत रचना इसमें 
जरूर की थी, किन्तु मौखित्र परपरा के माध्यम से इस वाली का प्रचार प्रसार न 
कि उत्तर भारत, वल्कि दक्षिण भारत मे भी साधु-सतो वे द्वारा बहुत पहले से ही 
हो गया था। यही कारण है कि अलाउद्दीन वी दक्षिण विजय दे साथ-साथ उत्तर 
भारत (दिल्लो के आसपास के इलाके) से गए हुए मुरलमानो को दक्षिण में इस 
उत्तर की प्रदिचित बोजी को पाकर बडी प्रसन्‍तता हुई और उन्होंने फारसी का मोह 
त्याग कर इस बाली को शासन और साहित्य का माध्यम बनाया। इस प्रकार इस 
वोली को जो महत्व अपने घर मे न मिल सका, वह ईसा वी चौदहवी शताब्दी में 
बाहर यानी दक्षिणी भारत में मिला | कालातर मे दक्षिण वे साहित्यकारो द्वारा 
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यह बीली उत्तर भारत मे लायी गयी और तव दविसनी नाम से प्रसिद्ध हुई 0 
हिंदी के आघुनित वाल तव बाते-आते ब्रजभाषा भी लोवभापा से बापी दूर 
हट चुवी थी, अवधी ने तो वहुत पहले ही साहित्य से मुख मोड लिया था। अब 


साहित्य के दैंत्र में घटी बोली ने गद्य के माध्यम जे सूप में संगत पी से पाए के छैत्र में सटी बोली ने गद्य वे माध्यम के रूप मे सपवत पंदो से पदार्षण 
5... आम... ला5़ 52. आर 
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वे माध्यम बे रूप मे ग्रजभापा चुतन्य_रही। पर आगे चलवार डिवेदी यूग में 
बबिता ने भी ब्रज का परिधान उतार फेंका और इस प्रकार बीसवी द्वताब्दी ये' 
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जहा तन अखिल देक्षीय सँप भाषा और सजभापा वी प्रश्न है, इस युगम 
आकर ब्रजभाषा ने द्वारा बढाई गयी अखिल भारतीय सपर्व भाषा वी मध्यदेशीय 
परपरा मो सड़ी बोली न कायम रखा और इस रूप मे स्वात*य सेनानियो वी अमूल्य 
रेवा भी । उसकी सेवा का ही यह फत रहा कि स्वामी दयानद सरस्वती, महात्मा 
गाघी, सुभाष चर्ध बोस, वाल गगाधर तिलक आदि अनेकानेव नेताओं ने एव स्वर 
से इपे राष्ट्रभापा के नाम से पुबारा और अततोगत्वा इसने स्वाघीनता प्राप्ति के 
साथ अखिल देश्लीप स्॒पर्क भाषा के बदले राष्द्रभाषा वा पद स्पत भराष्त विषय ) 
किन्तु याद रहे तिः मुस्लिम शासन काल में भारत वी राजभाषा फारसी थी और 
इन मुसल्षमान झासको से शासन सत्ता अग्रेजों न छोनी। थत अग्रेजों ने फारसों 
को रा्जाशिटासन से हटावर उस पर अग्रेजी को ला विदाया। इस प्रशार अग्रेजी 
जो राजभाषा के पद पर विठाने मे मैकाले की भापा नीति बडी कारगर सिद्ध हुई। 
बहना ने होगा कि सत्ता के इस परिग्तन से राजमापा वे क्षैत्न में हिंदी जैसी मध्य 
देशीय भाषा वो कोई उल्लेखनीय लाभ नही हुआ, व्रजभापा अथवा सडी बोली के 
रूप भें दिदी को मुसलमान बादगा हो के दरवारी में जो महत्ता मिली थी, उससे भी 
अग्रेजो की साप्रदायिक्ता को बड़ानेवाली नीति वे कारण उर्दू को बीच मे ला खब्य 
बर देने से हिंदी को वचित रह जाना पडा। विन्‍्तु खडी बोली हिंदी ने हिम्मत 
हारी, ब्रजभाषा वे द्वारा खोयी हुई सत्ता को पुन प्राप्त बरने वे लिए स्वाधोनता 
संघर्ष के पग-से पय मिलाती हुई राजभाषा मे अग्रेजो के साथ कठिन लोहा लिया 
और अंतत वह स्वराज्य प्राप्ति बे पश्चात भारतीय संविधान के द्वारा राजभाषा 
पद पर प्रतिष्ठित हुईं। किन्तु स्थायेलोलुप कुछ स्वदेशियो की दूषित नीति वे' फल- 


स्वरूप जीतबर भी वह जीत ने पायी और आज भी व्यावहारिव' रूप से अग्रेजी 
राजभाषा बनी हुई है । 
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निष्कर्ष यह कि मध्यदेश की अपनी एक महान मापा परपरा रही है और 
सस्झृत से लेकर हिंदी तक की सपूर्ण मध्यदेशीय परिनिष्ठित मापाओ ने अपने- 
अपने समय में यथा सामर्थ्य इस परपरा को पुष्ट क्या है। इस महती परपरा की 
दो घाराए रही हैं एक अखिल मारतीय सपरक माषा या राष्ट्र भापा वी घारा 
और दूसरी राजभाषा को । सस्क्ृत, पालि, शौरसेनी प्राइत एव शौरसेती अपभ्र श 
ने अपनी आतरिक जीवनी शवित के द्वारा दोनों घाराओ को गतिशील रखा है, 
किन्तु हिंदी युग मे आकर मुसलमान एव भग्रेज शासको के द्वारा अवरोध उत्पन्न 
कर देने के कारण लगमंग सात सौ वर्षों तक हिंदी ने केवल अखिल देशीय सपर्वो 
भाषा वी धारावाहिक परपरा को कायम रखने का वार किया है और राजमापा 
का क्षेत्र प्राय उससे अछूता रहा है और आज यद्यपि स्वतत्रता प्राप्ति बे पश्चात 
दोनों क्षेत्र खड़ी बोली हिंदी के मातहत मान लिए गए हैं, फिर भी राजमापा हिंदी 
की समस्या सुलझ नहीं सकी है। 


] “रारस्वतीदृष द्त्यादेवनदोयंदन्तरम । 
त देव निर्मित देश ब्रह्मावर्ते प्रचक्षते ॥।' मनु 2-7 | 
मत्स्य जयपुर बे आसपास वा प्रदेश) 
3 शुूरसेन मथुराका चतुदिक प्रदेश जिसम आगरा जनपद भी सम्मिलित 
था! 
पाचाल बरेली से कानपुर तक गया का तटवर्ती प्रदेश । 
5 “कुरुक्षेत्र च मत्स्याइच पन्‍्चाला शूरसेतका'। 
एप ब्रह्मपिदेशो द॑ ब्रह्मावर्तादनन्तर ॥' मनु० 2-9॥ 
6 “हिंदी साहित्य (प्रथम खंड) डा० वासुदेवशरण अग्रवाल, पृ० 3। 
7 'हिंदी साहित्य का बृहत्‌ इतिहास” (प्रथम माग) डा० राजबली पाडेय, 
पृ०4। 
8. द्वृष्टब्य 
हिंदी भाषा और लिपि! डा« घीरेंद्र वर्मा, पृ० ] 
“हिंदी भाषा का इतिहास” डा धीरेंद्र वर्मा, पृ० 44॥ 
'मच्य देश और उसी सस्ट्ति' डा० घीरेंद्र वर्मा, पृ० 44॥ 
“हिंदी साहित्य (प्रथम खड) : डा० वासुदेश शरण अग्रवाल, पृ० 4 
“सापा विज्ञान की भूमिदा श्रो० देवेंद्रगाय शर्मा, पृ० 2॥ 
“सूर पूर्व ब्रजभापा और उसवा साहित्य/ डा० शिवप्रसाद रिह, पृ० 74 
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नहिंदी का व्यावहारिक रूप' श्री विनयमौहन छर्मा पृ० 2] 
गहिंदी भाषा वी उत्पत्ति! आचार्य महावीर प्रसाद दिवेदी, पृ० 2 । 
सदानीरा नदी कोसल और विदेह जनपदो वे बीच वी सीमा रेखा थी। 
इतपथ ब्राह्मण मे वणित एक कया ने अनुसार सरस्वती के तठ पर अनेवा 
यज्ञ हुए | विदेह माधव नामक महूपि ने उस तट पर प्रज्ज्वलित वैश्वानर 
अग्ति को देखा । वे उस अग्नि पुज को सदानीरा नदी तक ले गए। फलत 
सरस्वती से सदानीदा तक का सपूर्ण प्रदेश पवित्र हो गया और इस प्रदेश 
वो प्राचीन सन्ना मुवन हुई । कालातर में इसी को मध्य देश कहा गया। 
देखिए--झ्तपथ-4-7] 
वर्तमान ककजोल (मिला सथाल परगना, विहार) को वजगल कहते थे । 
चतंमान सिलई नदी (जिला हजारी बाग और सिह भूमि) । 
महापडित राहुल साकृत्यायन के अनुसार सेतकण्फि हजारीबाग जिले में 
कोई स्थान था। 
परतंमान स्थानेश्वर । 
हरिद्वार के' समीप । 
'तश्रिमे पच्चन्तिमा जनपदा पुरित्यिमाय दिसाथ बजगल नाम निगमो, 
तस्य परेन महासाला ततोष रा पच्चन्तिमा जनपदा, औरतोमज्से , पुरित्यिम 
दद्िखिणाय दिसाय सललवती (सललवती) नाम तदी, ततोपरा पच्चन्तिमा 
जनपदा, औरतीमज्झे, दविदरणाय दिस्ाय सेतकण्णिक नाम निगमी, ततो- 
परा पच्चन्तिमा जनपदा, औरतों मज्मे, पच्छिमाय दिनाय थूंण बाम 
ब्राह्मण मामो, ततोपरा पच्चन्तिमा जनपदा औरतो मज्फ्रे, उत्तराय दिसाय 
उसीरद्धजोताम पब्वतों, ततोपरा पच्चान्तिमा जनपदा, औरतों मज्में। 
--महावग्गपालि,, पृ० 26। 
द्र्प्टब्य 
'विनयपिटक', पृ० 23॥ 
जातकट्ठ॒क्था' (प्रथमीभाग ), पृ० 38 39 
बुद्धकालीन भारतीय भूगोल” डा० भरत सिंह उपाध्याय, पृ० 34 भर 
य34 
2पफ्8 शाढाशा। फॉतीाा एण्ण्राओ ग्राणुएएजाह फगानाइड जाते 
फप्व74 03,/8 ४5 त6 [भा0 फ़टा >|ल्शीशारल जी एएतताव बाएं 
छह 
व 5, प्रिद्यशणिल, वुर्णा& वा धी6ह ॥080 ण॑ ललागर॥धा८65$ 
हज एव ऊययाा5 ज०णेत साला तह 90ण्राददाए ० 0ए९ 
द्ववाप7654.- (व्ाधवाव0०३) घिरा: (0फ्चात5 ॥6 ध्वह: 
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8 
9 
20 
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22 
23 
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26 
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६0 3$ [0 ॥राछंपवेड धाढ छए66गा5ऊ 009 [800 ! 

>+-0560०हागएए ज॑एंगांए छष्ठफाशा 97 पणाओं एाक्यापाब 

].009, 9 | 

प्रमुखत द्रष्टव्य 

गहंदी भाषा का इतिहास” अथवा “हिंदी भाषा और लिपि' में सलग्न 'हिंदी 

प्रदेश” का मानचित्र । 

गहिंदी साहित्य' डा० हजारी प्रसाद द्विवेदी, पृ० 

“ही साहित्य की भूमिका' डा० हजारी प्रसाद द्विवेदी, पृ० 8 

“भारतीय आर्यभाषा और हिंदी डा० सुनीनि वुमार चटर्जी, पृ० 904 
(क) 'मध्यदेश्या आय॑ प्राय शुच्युपचारा (कामसूत्र 2052) | 


(शव) “यो मध्ये मध्यदेश निवसति स कवि सर्वेभाषा निपण्ण' (का० मी० 


0)॥ 
(ग) कद की मणि यहि मध्यदेश मानिए (“'कविश्रिया' केशव)। 
(घ) यही वह भूमि है, जिसने हिंदी के भादि कवियों सरह, स्त्रयभू आदि को 
जन्म दिया । यही भूमि है, जहा अश्वघोष, कालिदाम, भवभूति और बाण 

पैदा हुए। यही वह भूमि है, जहा वशिष्ठ, विश्वामित्र, भारद्वाज ने ऋग्देव 
के मत्न रचे और प्रवाहण, उद्दालक और याज्ञवल्क ने अपनी दार्शनिक 
उडानें की ।/ राहुल सारकृत्यायन *राष्ट्रभापा हिंदी', १० 57॥ 
“खडी वोली का आदोलन' (दो शब्द) डा० शितिकठ मिश्र पृ० 8॥ 
"राष्ट्रभापा हिंदी', पृ० 47-48] 
“नाद्यशास्त्र' मरत, 747॥ 
द्रष्टव्य 
'सूर पुरवे व्रजभाषा और उसका साहित्य, पृ० 8 । 
“सामान्य भाषा विज्ञान, पृ० 40॥ 

(क) 'प्रत्येक साहित्यिक भाषा का मूल आधार कोई न काई जनभाषा होती 
है /--डा० अबादत्त पत 
“अपश्र ज्ञ काव्य परपरा और विद्यापति', पृ० 30॥ 

(छ) भापा वैज्ञानिकों का कथन है कि साहित्य भाषा के साथ साथ लोक 
भाषा बराबर प्रचलित रही है और वही साहित्य भाषा को जन्म देती 
रही है।' 
हिंदी का व्यावहारिक रूप' प० विनय मोहन शर्मा, पृ० 22 

(ग) द्वप्य्व्य 
हिंदी वे विकास में अपश्र श का योग' डा० नामवर सिंह पृ० 26॥ 
“भाषा और समाज” डा० रामविलास क्षर्मा, पृ० 4[-46। 
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नहृदी साहित्य' (प्रथम खड़) डा० हसदेव बाहरी, ४० 38 
प्यपच् श भाषा का अध्ययन! दा० बोरेंद्र शोवास्तव पू० 34॥ 
द्र्प्ट्व्य 
भहदी के विकास में अपन्न श का योग, पृ० 26 
बही, पृ० 27॥ 
ापा और समाज” डा० रामवितास झर्मा, पृ० [45॥ 
बसे तो सस्कृत देश के किसी भाग से घर की भाषा नही थी, हा, हम ये 
मान सकते हैं कि केवद ईस! पुव की कुछ शताब्दिया मं पजाब तथा मध्य- 
प्रदेश (आधुनिक पश्िमी उत्तर प्रदेश) वी बोलियो पर इसवा प्रारसिव' 
स्वरूप आधारित था 
“भारतीय आर्य भाषा और हिंदी”, पू० 86। 
“भारतीय आर्य भाषा और हिंदी , पृ० 5॥ 
“भाषा विज्ञान वी भूमिका, पृ० )]7-]8] 
हिंदी स्ाथा का विकास! डा० इयाम सुदर दास, पू० 5। 
'सूर पूर्व श्रजभापा और उसका साहिंत्य' डा० शिवप्रसाद सिंह, पृ० 9। 
अत साथ्य स यह सिद्ध छिएा जा सकता है दि आएें जा/तिया वी बीलिया 
का एक साहित्यिक स्तर [500 से 000 ई० पू० त+# विकसित हो गया 
था । डा० हरदेव बाहरी दिंदी साहित्य' (प्रषपम खड), पृ० 338 ) 
हिंदी साहित्य! (प्रथम खड) पृ० 736। 
+म्रामान्य भाषा विज्ञान, प्ृू० 40 । 
“मारतोय आये भाषा और हिंदी', ० 76। 
दृष्य्ब्य 
“अपश्र ध-साहित्य/ डा० हरिवश कौछड, पृ० [॥ 
“हिंदी भाषा का उदगम और विवास', पृ० 56। 
चढ़ी, पृ० 55॥ 
सुर पूर्व ब्रजमापा और उसवा साहित्य', एृ० 24 
'अपश्र श भाषा और साहित्य, पू० 57 
सत्कार पाद्य सयुकता संम्यग्‌ राज्ये प्रतिष्ठिता--माद्यशास्त्र, 
4729। ह 
“हिंदी साहित्य का बुहत्‌ इतिहास! (प्रथम माग), डा» भोनाएकर 
व्यास, पू० 208॥ 
दृष्टब्य 
20730 57%: 45 मकर 
रेंद्र थीवाह्तव, पृ० 35 
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"विभिन्‍न बोलियो के एक श्खला की कड़ियो के रूप में होते हुए भी 
प्राचीनवाल मे प्राय विदेशी लोग भारतीय मापा वो एबं ही समझते थे 
और ससदृत उस शखला को मध्य-स्थिति मणि-्सी थी /--भारतीय आर्य 
भाषा और हिंदी, पृ० 93 । 
“इसवे विजयी जीवन वा आरभ इसके जन्म से तभी ही गया, जब इसते 
भारत की दिग्विजय वा श्रीगणेश किया और एक वास्तविर' दिवमापा! के 
रूप में इसका विस्तो्ण प्रभाव अत्यत सुदरवर्ती देशो पर भी पड़ा!' 
“भारतीय आये माया ओर हिंदी, पृ० 76॥ 
'हिदी साहित्य' (प्रथम खड), पृ० 238 से साभर उद्धृत । 
वहूदी साहित्य का वृहत्‌ इतिहास, (प्रथम भाग), पृ० 255॥ 
पूहदी साहित्य' (प्रथम खड), १० 237॥ 

हिंदी साहित्य (प्रथम खड), १० 237-38 रो सामार उद्धृत । 
गहृदी साहित्य! (प्रथम खड), १० 238॥ 
वही, १० 239 से सामार उद्धृत । 

प्टब्य 4 

"मापा विज्ञान वी भूमिका', पृ० ]9 20] 

नमारतीय आय भाषाओं का इतिहास, पृ० 60॥ 

हिंदी माया का उद्गम और विकास, पृ० 60॥ 
“मारतीय आर्य भाषा ओर हिंदी', पृ० 07। 

“सूर पूर्व ब्रजमापा और उसका साहित्य, पृ० 25॥ 
विस्तृत विवरण के लिए देखिए 'पालि साहित्य का इतिहास' भरत सिंह 
उपाध्याय। 

दृष्टव्य : 

+छागझ्या। भा [0ल्‍ए९०फाशला णी ड्शाहओ ईगह0886४, 9 55 
“भारतीय आर्य भाषा और हिंदी, पृ० 87 ॥ 
“मध्यदेश की भाषा के प्रमाव द्वितीय शत्ती ई० पू० के समय म॑ भी उडीसा 
तक पहुचे पाए जाते हैं । छारखेत शिलालेस एक ऐसी बोली में उत्तीर्ण है, 
जो पालि एवं तथाकथित कल्पित 'प्राचीन शौरसेनी' दोनों से मिल्रती- 
जुलती है।--/मारतीय आये भापा और हिंदी', पृ० 87-88॥ 
“मारतीय आर्य भापा ओर हिंदी', पृ० 88। 
70759 थ्ाव 02ए९०फ्ाशा ए छक्षाइवआ [भाड़ 86, 9 60 
'महारागद्राश्या भाषा प्रदृष्ट प्राकृत बिघु । 

सागरसूक्तिरत्वाता सेतुवन्धादि यन्मयम्‌ ॥ ---काव्य दर्श! 34। 
्राकृत-प्रकाश' ।2/3" 3 
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जुणात्राड ज॑ एचाप णी व,नालड, स्वथाच्याव एफ्रशञआाए, एग 
23, 933 
द्रष्टव्य * 
मारतीय धार्य भाषा और दिदी', पृ० 02॥ 
गााप्रड छ व39 0०7९फ्रितल पड शिया, पौ०ण्डी ॥ प्रात) 96 
€व6०0 फथिीबाबड0 णि। ऐड इब्वॉट -ण 039॥0॥, १४85 70 ॥6 
हाजल्ल जगत 88 #६ णाशा व कैडिपाकचाय प्रात वीर ह505- 
उग0व 804 फ्री) 4. १5 गण 905576 शांत सणाहाजऊा 
35 ॥6 [64 फैे।8।॥6 ३70 ॥0 45 06 |47स्‍87986 रण $'उप्राउद्याव 
एह्हाणा “-7थग्रावान्डात। # [बाल 2॥456 ण $'बणाउला। , 0 
१, 0,५ण 23, 9 24 
बु। 38 ॥शा67 ]359 0 ॥७एग6 सीधा विश्व 7५ (6 3] 
तंल्त्ट्पवंला। रण धार कैशाबाबचा। यि्ताए--/00गराफवाव(५९ 
(थार ण १0०6च #वजक ॥.आाह038%, 9 34 
बुआ छ79॥0"754 ॥ पि0तलया 438 गए पर (50 एलन 
प्रा) ऐ0एयाफ बाप चवीवायच7 9९एणाद गी6 76००टञा5इटत 
वाशव्ण ण ॥9005 ॥ 06 $८८णव३ [७ फ़॒ा0०( --'ठाहा। 
ज्ञात (00४800एगरथा: रण छक्षाएवआ। [.ाहण्ग्हु०, ए 86 
द्रष्टब्य भारतीय आर्यमापा और हिंदी', पृ० 8 | 
+वरुसा सक्‍त्अयधा पाउअवधा वि होइ सुउमारो । 
पुरुस महिलाण जैक्षिम मिहृतर तेचिअ मिमाम ॥'--'वर्पूरम जरी , 8॥ 
'नाट्यशास्त्न", 7747] 
द्र्प्ण्व्य 
“राप्ट्रभापा पर विचार श्री चद्रवती पाडेय, 9० 58 4 
"महाराष्ट्री उस समय की राष्ट्र भर वी भाषा थी, इसलिए महाराष्ट्र शब्द 
समस्त राष्ट्र बा बोधक भी भाना जा सबता है।'--हिदीभाषा', 
पृ० 9 0। 
द्रष्टव्य भारत वी भाषाए और भाषा सवधी समस्याएं! डा० चर्द्जी, 
पु० 95 96॥ 
'सूर पूर्वे ब्रजभापा और उसका साहित्य, पु० 36$ 

हंदी वे विक्रास मं अपन्र श का योग', पृू० 49 
“हिंदी वे विकास मे अपश्र श का योग, प्‌ृ० 608 
द्र्प्ट्व्य 


"भारत की मापाए और भाषा सवधी समस्याए', पृ०96। 
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"भारतीय आयेभाषा और हिंदी', पृ० 90-9] | 

“ओरिजिन एड डेवलपमेंट आफ बंगाली लेंग्वेज' (भूमिका), पृ० 9] | 
हिंदी भाषा का उद्गम और विकास', पृ० 27॥ 

'सूर पूर्व ब्रजभाषा और उसका साहित्य', पृ० 36॥ 

बिकमोवर्शीय की अपश्र श काव्य शैली का निम्नलिखित रूप द्रष्टब्य है-- 
"मई जाणिउ भिअलोयाणि णिसियरू कोइ हरेइ। 

जा वण णव तडिसामलो घाराह्‌इ वरिसिइ ॥* 

(मैंने तो समझा था मृगतोचनी उर्वशी को कोई निश्चर हरण करबे ले 
जा रहा है, कितु मुझे अपनी प्राति वा पता तब तक न चल पाया, जब 
तक नवीन विद्युत से सुशोभित श्यामल मेध ढ़ बरसने लगा ।) 

द्रष्टब्य 'परमात्मप्रकाश' (भूमिका), पृ० 56॥ 

*.णा्ं थाते 75 [./धाबऑणट ६ ७ जाओ, ए 20 

“इस शौरसेनी अपभ्र श में पश्चिमी भारत के जैनो ने विराट साहित्य का 
निर्माण किया ।' 

"भारत वो भाषाएं और भाषा सवधो समस्याएं, पृ० 96॥ 

भहदी के विकाप्त मं अपश्र श का योग, पु० 50॥ 

“भारत की भाषाएं ओर भाषा सवधी समस्याए', पु० 95॥ 

भारतीय आर्य भाषा और हिंदी', पृ० 90॥ 

'श्री हप॑ जैसे सस्दृत के पडित कवि से गाहडवालों का दरबार सुन्ोभित 
था । ऐसे सुसस्क्ृत दरबार मे मला लोकभाषा के कवि वी वहां पूछ।' 
'हंदी के विकास में अपभ्र श का योग, पृ० 5 4 

*राजस्थानी भाषा', पृ० 62-63। 

'लगमग !0दी से 2वी शवी तक पश्चिमी अपश्र श्व बड़े वेग के साथ 
प्रचलित थी और (मस्कृत तथा अन्य प्राझ्तो के अतिरिक्त भी) सर्व- 
साधारण की साहित्यिक तथा दैनिक जीवन के व्यवहार वी भाषा बनी 
हुई थी /--भारतीय आर्यमापा और हिंदी, पृ० [9॥ 

५9वी से 2वी शताब्दी बे काल मे परिनिष्ठित अपश्र शव, राजपूत राजाओं 
की प्रतिष्ठा और प्रभाव वे कारण, जिनके दरबारों म इसी शौरसेनी वी 
परवर्ती या उत्ती पर आधुत भाषाएं व्यवहृत होती थी और जिसे चारणो 
ने समुद्ध ओर शक्ति सपन्‍न बनाया था, पश्चिम म पजाव और गुजरात 
से लेकर पूरव में बधाव तक समूचे आर्य भारत से प्रचलित हो गया। 
सभवत यह उस वाल वो राष्ट्रमापा माना जाता था।--आरिजिन 
ऐंड डेवलमेट जाफ बेगाली लेग्वेज', पु० 3। 

भारतवर्ष के मिन्न-मिन्‍न भागों मे जो अनेव' देशी भाषाएं वोती 
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जाती हैं, उनमे एक भाषा ऐसी है जिसमे शेप सद भाषाओं को बपेक्षा एव' 
बडी भारी विशेषता है, वह यह कि उसका अ्रचार सबसे अधिक है। वह 
आधा हिंदी है। हिंदी जानने वाला आदमी सपूर्ण मारत में यात्रा कर सकता 
है और उसे हर जगह हिंदी बोलने वाले मिल सकते हैं ।--ऐली वैसेंट 
जिस भाषा का व्यवहार मारत के प्रत्येक प्रात के लोग करते हैं, जो पढें- 
लिखे तथा अनपढ़ दोनों की साधारण बीोलचाल वी भाषा है, और जिसको 
प्रत्येक गाव भें थोडे बहुत लोग अवश्य समझ लेते हैं, इसी का यथार्थें नाम 
हिंदी है।'--एच० टी० कोलबुक । 

हिंदी * उदुमव, विवास और रूप', पृ० 2[4 से सामार उद्धृत । 

(हमारे देश मे अति प्राचीन काल से परस्पर व्यवहार वी एक भाषा रही 
है और वह भाषा मभध्यदेश को आर्य परिवार की भाषा रही है। देश 
विभिन्‍न प्रदेशों म विभाजित रहा है और वहां अपनी क्षेत्रीय भाषाएं रही 
हैं, परतु घामिक और राजनीतिक मारणो से साधु-सत्‌ तथा सामान्य 
जन मावागमन के आधुनिक साधनों वै अभाव में भी हिमालय से कन्या- 
कुमारी तक और द्वारिका से पुरी और काठमाडु तक यात्राए क्या करते 
थे और कभी सस्कृत, कभी पालि, कभी प्राकृत, कभी अपभ्र श वा सहारा 
लिया करते थे और अपभ्र ध के पश्चात हिंदी के माध्यम से अपना 
व्यवहार साबित करत रहे हैं ।' 

प० विनयमोहन शर्मा “हिंदी का व्यावहारिक रूप', पृू० 9-20। 

“द्विेंदी उद्भव विकास और रूप, पृ० 58। 

द्रष्टव्य हिंदी उद्भव, विकास और रूप, पू० 44 ॥ 

द्रष्टव्य “राष्ट्रभापा हिंदी समस्याएं और समाधान, पृ० 8॥ 

द्रध्टव्य ः 

"हिंदी भाषा का इतिहास! (डा० धीरेंद्र वर्मा) भें सलग्न हिंदी प्रदेश बा 
मानचित्र । 

दी साहित्य (प्रथम खड), पृ० 97-98। 

'सूर पूर्व श्रजभापा और उसका साहित्य', पृ० 4 से सामार उद्धत। 

द्रष्टव्य हर 

_हदी उद्भव, विकास और रूप', पृ० 240। 

“000 ६० के झ्ापपास शोस्फेती अपन्न झु को अपनी जन्मभूति भे बज- 
भाषा का उदय हुआ--उस समय उसके सिर पर साहित्यिक अपभ्रद्य 
की छाया थी मौर रक्त म॒ शयौरसनी भाषाओं की परपरा, और अन्य 


सामाजिक ओर सास्ट्रतिक तत्वो का ओज और वल'---'धूर पूर्व ब्रजमापा 
और उसका साहित्य, पृ० 39 । 
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॥७ ब णिय ण साएते प्रडश्त॑ गा फहाब्रण8 ते फछ टॉंबष्छाट्यों 
फएशा०0 70 ॥5 वल्लाए८ ०जाइतटास्तु 00 - 96 प्राह ठाओच्टा05 
एा3९एएप4 थ्षा्त 939 जछश| ए८ एणाषडापधार्त॑ ४५ ए़ाल्‍्यों ण 
शातक्षाए इद्याइ्डप्यहहाँ. "0 ता 0०१व९ा [60 #ाशशाः 
प्रलाप्रबध्णा३, 9 0 

!वी शती के आसपास इस प्रदेश वी जनभाषा के रूप मे ब्रजभापा का 
विकास हुआ, अपनी किशोरावस्था मे, मुसलमानी आक्रमण के काल मे, 
यह उत्तर की सास्कृतिक और राजकीय भाषा के रूप में सामती दरवारों 
में मान्य हुई, फलत एक ओर जहा वीरता और शौय॑ के भावों से परिपुष्ठ 
होकर इस भाषा मे नई शक्ति का सचार हुआ, वही दूसरी ओर मध्य- 
युग के भक्ति-आदोलन के ध्रमुख माध्यम के रूप मे इसे पवित्न और मधुर 
भाषा की प्रतिष्ठा भी मिली । ---सू ० पृ० द्र० साहित्य', पृ० 8॥ 
द्रष्टब्य भारतीय आयेभाषा और हिंदी', पृ० 206-207॥ 

विस्तृत जानकारी के लिए द्रप्टव्य “इसी प्रवध वा अगला अध्याय! । 
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हिंदी भाषा के जन्म के समग्र भारत का राजनीतिक वाताबरण काफी अशात 
था। भारतोय इतिहास का यह बह काल था, जत्र इस्लाम के प्रचार-प्रसार के लिए 
कृतसकल्प मुसलमानों के अनेक आक्रमण इस धरती पर हो रहे थे। सातवी शर्ती के 
प्रारभ से हजरत मुहम्मद ने इस्लाम की स्थापना कर अरब के इतिहास में एक नए 
युग का सूत्नपात किया और वहा की जनता को एक नवीन दिशा प्रदाव की। संयोग 
की बात है कि इन्हीं दिनो सम्राट हपंवर्धन ने उत्तरी-पद्िचिमी भारत में एक विद्याल 
साम्राज्य वी स्थापना को थी। कितु सातवी सदी के मध्य हर्षेवर्धेन की मृत्यु 
(647 ६०) के पश्चात्‌ उसका विशाल साम्राज्य छिन्त भिन्‍न हो गया। एक सशक्त 
केन्द्रीय सता के अभाव में देश छोटे-छोटे राज्यो में विभकत हो गया। इन रान्यो 
के शासक व्यक्तिगत स्वार्थ के वशोभूत हो आपस मे युद्ध, एक-दूसरे की कन्याओ 
का अपहरण, राज्य विजय एवं लूट-खसोट किया करते थे ( परन्तु दूसरी और 
अरब की स्थिति इससे मिन्‍त्र थी । अरब ने इसी समय एकाघधिक देशो पर विजय 
प्राप्त की । भारत के इस राजनीतिक विघटन को दृष्टि में रखते हुए सन्‌ 72 ई० 
में अरब-सेनापति मुहम्मद विन काप्तिम ने देश वे सीमावर्ती प्रदेश सिन्ध पर अपना 
आधिपत्य जमा लिया। अब मुसलमानों के लिए भारत का दस्वाजा खुल गया। 
यदा-कदा भारत प* आक्रमण होते रहे। तुकों द्वारा स्थापित गजनी राज्य के 
महान पराक्रमी राजा सुयुक्तगीन ने सन्‌ 977 ई० से 997 ई० के मध्य भारत पर 
अतेक आक्रमण किए। इसके पश्चात्‌ महमूद गजनवी के सन्‌ 000 से 027 के 
बीच अनेक आक्रमण होते रहे । इन आक्रमणो के फलस्वरूप उत्तरी-पश्चिमी सीमा- 
प्रान्त, पर्चिमी पंजाब, संघ, आदि भारत के विविध प्रदेश मुस्लिम शासकों के 
अप्रीनस्थ होते गए । कितु गजनी की मृत्यु के बाद उसके उत्तराधिकारियों भें वह 
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शक्ति न रही, ताकि इस विजिंत राज्य पर शासन कर पाते, फ्लस्वरूप उपयुक्त 
भारतीय प्रदेश स्वतत्न हो गए ) 

बासरहवी शत्ती के अन्तिम चरण से भारत पर विदेशियों का पुनः आक्रमण 
शुरू हुआ। इन दिनो भारत में अनेक राजपूत राजाओं के छोटे-छोदे राज्य स्थापित 
थे। हिंदी प्रदेश मुख्यत तीन भिन्‍न-भिन्‍न राज्यो मे विभवत था। पश्चिम में चौहान 
वशीय राजाओ वी राजधानी दिल्ली थी। कालातर में अजमेर राज्य भी इसी में 
शामिल हो गया। राजस्थान मे राजपूतों का राज्य था और पूर्वे मे गढ़वाल वध 
की राजघानी कन्तौज थी, जिसकी राज्य सीमा का विस्तार अयोध्या से लेकर 
काशी तक था। 

बारहवी शताब्दी के अन्तिम दशक मे मुहम्मद गोरी ने चौहान वशीय महान्‌ 
पराक्रमी सम्राट पृथ्वी राज को हराकर दिल्‍ली पर अधिकार जमा लिया और इस 
प्रकार भारत में मुस्लिम शासन की सुदृढ नीव डाली | बन्‍्नौज के राजा जयघन्द 
की पराजय के साथ काशी तक उसका राज्य स्थापित हो गया और आगे चलकर 
समस्त हिंदी-प्रदेश मुस्लिम साम्राज्य के अत्गंत आ गया। गौरी की मृत्यु के बाद 
206 ई० म बुतुबुद्दीन ऐवक दिल्ली के राज्य सिंहासन पर बैठा। इसके शासन 
काल में समस्त उत्तर भारत तु्कों के आधिपत्य मे आ गया । सामान्यत भारतीय 
इतिहास में [206 ई० समय का वह बिंदु माना जा सकता है जहा से मुस्लिम 
शासन वी विकास-रेखा मुगल साम्राज्य के अतर (803 ई०) तक खीची जा 
सकती है!!! अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से मुस्लिम शासन तत्र के इन 600 
यर्षों के इतिहास को दो भागों में बाटा जा सकता है 

! तुक्के-अफगात-झासन तत्र (7206 ई० से 2525 ई० तब), और 

2 मुगल-शासन तत्र (525 से 803 ई० तक)। 


तुरक-अफगान-शासत और हिंदी 

भारत में मुगल शासन वी स्थापना के पुर्वे सन्‌ 206 से 525 ई० के मध्य 
तुककों एवं अफगानो के विभिन्‍न पाच वशो (गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद तथा 
लोदी) ने बासन किया | मुस्लिम शासन की स्थापना के बाद प्रथम सौ-डेढ सौ 
वर्षों के मध्य देश मे भय, आतक तथा शक्ति का साम्राज्य था। भारतीय राजाओं 
में समय-समय पर इन विदेशी आक्रमणकारी शासको का अनेक बार बडी वीरता के 
साथ सामना किया । परन्तु राष्ट्रीय भावना तथा जातीय सगठन वी कमी के कारण 
पराजय ही उनके हाथ लगी। राजनीतिक विघटन के इस उथल-पुथल अशाति- 
मय वातावरण म॑ हिंदी को यरथेष्ठ प्रश्नय नमिला। इन विदेशी शासको की 
मातृभाषा तुर्की, धमंभाषा अरबी व राजभाषा फारसी थी । इसलिए उन्होंते देश 
की प्रमुख भाषा हिंदी की ओर ध्यान ही नही दिया। इनका मुख्य कार्य देश पर 
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आतक फँैलाकर अपनी सत्ता बनाए रखता था । इसलिए भी वे हिंदी जैसी देश को 
भाषाओं वे प्रति प्राय उदासीन रहे । 
परतु घीरे-घीरे जब शान्ति स्थापित हुई, दो विभिन्‍न सस्द्ृतियों में पले हुए 
हिंदुओं और मुसलमानी में सपर्क बढने लगा, एक-दूसरे की समझने वी चेप्टाए 
होने लगी, ऐसी स्थिति में हिंदी का विकास आगे बढा, यद्यपि गति मथर ही भी। 
मुसलमानों का सवध इस देद वी घरती से ज्यो-ज्या घनिष्ठ होता गया, त्यो त्यो 
देश की सपर्क भाषा हिंदी की महत्ता उनकी समझ में आती गईं। अत आपस में 
भत्ते ही वे तुर्वी अथवा फारसी का प्रयोग करते रहे ही, गितु सामान्य जनता के 
साथ बातचीत करते समय तत्कालीन प्रचलित खडी बोली वा प्रयोग उनके लिए 
भी लाजमी हो गया । 'हिंदुस्तान मे मुसलमान हुक्मरानों के साथ-साथ फारसी 
राजभाषा बनवर आई और मुगलकाल के अत तक वह इसी रूप में इस्तेमाल 
होती रही | लोगी की मापा उत्तर और मध्य मारत मे बरावर हिंदी बती रही ।? 
प० जवाहर लाल नेहरू के इस कक्‍्यन से भी यही घ्वनि निकलती है कि बहुत 
दिनो तक मुसलमानों के हारा भी हिंदी की अवहेसना मही की जा सती । 
तुर्कों तथा अफगानों के झासत मे मुख्य रूप से फारसी राजमापा रही। किंतु 
आशिक रूप से हिंदी का ध्यवहार मी सरकारी कामकाज मे होता रहा । फारसी 
मात्र से देश का कामकाज चलाना आसान नही था। इसलिए शासन-ब्यवस्था में 
भी हिंदी के प्रयोग की छूट थी । इस सबध में डा० आबिद हुर्मेन का यह कथन 
द्रष्टब्य है * 


“उत्तर भारत में राजभाषा फारसी थी। सरकारी नौकरिया करने वाले हिंदुओ 
ने सिकदर लोदी के शासन काल (सोलहवी शताब्दी के आरभ) में ही फारसी 
सीखना शुरू कर दिया था, लेकिन राज्य का हिसाव-विताब अब भी हिंदी में होता 
था। अत राज्य के हिंदू कर्मेंचारियों के लिए फारसी सीखना अनिवाय न था 5 


उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट है कि तु्कों एव अफगानो के शासन काल मे हिंदी को 
कोई विशेष श्रीवृद्धि न हो सकी, उसे फूलने-फलने का उचित अवसर नही मिला। 
किंतु खिलजी वश के सम्राट अलाउद्दीन खिलजी की दक्षिणी विजयो के फलस्वरूप 
ह्दी का प्रसार दक्षिण भारत में हुआ, इस तथ्य से इनकार नही किया जा सकता 
दक्षिण में पहुचने पर इस भाषा को भारत की आदिलशाही, कुतुबशाही, बरीदशाही, 
हमामझाही, तथा निजामगाही राज्यो का सरक्षण मिल्ा। इतना ही नहीं, बल्कि 
बालातर मे दकनी या दविखनी नाम से प्रसिद्ध होने वाली उत्तर भारत की यह्‌ 


हम वहा बहुत दिनो तक साहित्य, शासव तथा विचार-सपर्क वी भाषा बनी 
रही । 
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चोदहबी शती बै;अतिम चरण मे भारत की 'राजपृती शक्तियों ने एक बार 
पुन अपना सिर उठाथा । फलस्वरूप राजपूताता मे एकाधिक स्वतत्न राज्य स्थापित 
हुए। इस समय अफगानो की राज्य शक्ति काफी दुर्बल हो चली थी। दिल्ली 
सल्तनत के अनेक सुल्तानी ने भी अपना अलग-अलग स्वतत्र राज्य स्थापित कर 
लिया था। राजनीतिक विघटन की इस दुरावस्था के मध्य सन्‌ 398 ई० मे तै मूर- 
लग ने भारत पर आक्रमण क्या । लगभग एक दवताब्दी पदचात्‌ तैमूर के ही वशज 
बाबर ने साआज्यवादी श्रवृत्ति से ्रेरित होकर मारत पर सशवत आक्रमण किया 
और 525 ई० में दिल्ली के सुल्तान इब्राहीम लोदी को परास्त कर भारत मे 
मुगल राज्य की स्थापना की । उसकी मृत्यु (530 ई०) के आसपास समस्त उत्तर 
भारत पर मुगल साम्राज्य की स्थापना हो चुकी थी । इसके बाद उसका पुत्र हमायू 
भारत के राज्य सिहासन पर बठा) 556 ई० में अकबर मुगल साम्राज्य का 
अधिपति बना । उसने अपने साम्राज्य का दूर-दूर तक विस्तार किया । अकबर के 
दो उत्तराधिकारियो--जहागीर (605 से 627 ई०) तथा शाहजहा (627 से 
658 ई०)--मे भी मुगल साम्राज्य को विस्तृत एवं सुदृढ़ किया। इसके पश्चात 
कट्टर इस्लामी रग में रगे हुए सम्राट औरगजेब का जमाना आया। ]658 स 
707 ६० तक यह भारत का शासक रहा। कितु इसके शासन काल में मुगल 
साम्राज्य का बुछ भी विकास न हो सका । सम्नाट की हिंदुओ के प्रति अनुदारवादी 
नीति मुगल साम्राज्य के लिए घातक सिद्ध हुई और क्रमश मुगल साम्राज्य पतन 
की ओर जाने लगा। इस प्रकार जिस साम्राज्य की स्थापना सोलहवी शती के 
आदि धरण में हुई थी, उसका पतन अठारहवी झती से प्रारभ हो गया और देश में 
अग्रेणी राज्य का सिक्का जमने लगा । 


मुगल शासक और हिंदी 


मुगल साम्राज्य स्थापित हो जाने के पश्चात देश की राजनीतिक स्थिति में 
स्थिरता आा गई, अशात वातावरण “शात' मे बंदल गया, साथ ही अधिकाश मुगल- 
सम्राट कलाप्रेमी एव पारखी हुए। इन दो कारणों से हिंदी की मुगलकाल में 
अपेक्षाकृत विशेष प्रश्नय मिला । मुगल साम्राज्य के वास्तविक सस्थापक सम्राट 
अकबर की वलाप्रियता, उसके विद्यानुराग और उदारवादी दृष्टिकोण ने भारतीय 
सस्कृत्ति और कला मे एक अदमुत मोड उपस्थित कर दिया) अकबर के शासन 
काल मे हिंदी कविता को बडा प्रोत्साहन मिला । उसके दरवार में फारती वे साथ 
हिंदी कवियो का भी विश्लेप सम्मान था । श्री सत्यकेतु विद्यालकार ने लिखा है - 
'अवबर को स्वय भी हिंदी कविता वा झौक था गौर अनेक ऐस ववित्त अब तक 
भी विद्यमान हैं, जिन्‍्हे' 'साहि-अक्बर' का बनाया हुआ माना जाता है।* 

अकबर के पुत्त जहागीर के सबंध में भी कहा जाता है कि उसको फाससी 
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तथा तुर्की भाषा के साथ-साथ हिंदी का भी अच्छा ज्ञान था। वह हिंदी गीतो में 
बड़ आनद लेता था तथा कभी-कभी कविता करता था ।”* श्ाहजहा के जमाने मे 
भी राजाथ्य के द्वारा हिंदी मापा व साहित्य का पर्याप्त विकास हुआ | औरगजेबव 
इस्लाम वा कट्टर अनुयायी था अवश्य, फिर भी उसके दरवार में हिंदी कविता को 
एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था। वह जन्म से ही विद्या प्रेमी या, अरबी-फारसी 
का अच्छा विद्वान था तथा हिंदी भी धारा प्रवाह से बोल सकता या ।९ इस सबंध 
में श्री पद्म सिह दर्मा का निम्नलिखित कथन द्रष्टव्य है 


धवादशाह औरगजेव का मजजहबी जोश मशहूर है। मज़हब के मामले में वह 
बढ़े कद्दर थे, मगर भाषा वे बारे मे वह भी उदार थे। उनके दरबार में हिंदी 


कवि रहते थे । औरगजेब खुद भी हिंदी के प्रेमी ये। संस्कृत में शायद उन्हें बुछ 
दखल था ॥”? 


ऐसी भी सभावना वी जाती हैं कि औरगजेव वी पुद्दी शाहजादी जेब्बुनिसा ने 
भी 'मैन विलास' नामक हिंदी में एक काब्य की रचना की । इस सदमे में शहजादी 
जैब्बुन्तिसा का यह छन्द द्रष्टव्य है 

'जेम्बुनिसा जहान में, दुस्तर आलम गीर। 
नेनविलास विवास में, खास करी तहूरीर॥/ 

भाषा के प्रति इन मुस्लिम शासकों के उदारवादी दृष्टिकोण एवं हिंदी-प्रेम के 
फ्लस्वरूप अनेक हिंदू राजाओं ने भी हिंदी कवियों को आश्रय दिया। इससे भी 
हिंदी को व्यापक होते, तथा साहित्य की मुख्य भाषा बनने में सहायता मिली । 

जहां तब' राजप्तापा व! प्रदन है मुस्लिम शासन काल में फारसी राजभाषा के 
पद पर सवंदा आसीन रही । वितु सहमाषा के रूप मे देश वी सपर्क भाषा हिंदी 
का भी वम महत्व न रहा। कारण यह कि हिंदुओ के लिए फारसी भे कामबाज 
मरना आसान नहीं था। दूसरे मुस्लिम विजेताओं को भी इस बात का एहसास 
हो गया था कि देश वी सपर्द भाषा द्विंदी है, अत बिना इसके जाने समूवे देश पर 
शासन मर पाना सभव नही । 

सन्‌ 540 ई० में शेरशाह सूरी ने हुमायू को पराजित वर दिल्ली पर अपना 
आपधिपत्य स्थापित विया था । 'उसके सिक्तो पर नागरी और फारसी में उसका 
नाम छुद्ा रहता था । १ सूरी वश्चीय इस सप्लाट वे सबंध में यह भी कहा जाता है 
हि उसने अपने राज्य मे फारसी जानने वाले मुशियों से साथ हिंदी के मुझी भी 
नियुक्त किये थे, तावि' साधारण जनता वो वष्ट नहो। मुमलमान बादपाहो 
द्वारा दिदी मुझियी बी नियुक्ति वी बात वा समर्थन प्रामीसों इविदामकार 
'गासि-द-्तासी' ने भी जिया हैं। वह लिखता है: 
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यादअ यह है कि मुसलमान बादशाह बादशाह हमेश एवं हिन्दी सिवरेटरी 
जो हिन्दी नवीस वहल्ाता था, और एवग फारसी सिकरेटरी जिसको फारसी नवीस 
बहते थे, रखा करते थे ताबि उनके एट्बाम इत दोनो जबानों में लिखे जायें ।!% 


हिंदी मे सरवारी वामवाज करने की परपरा मुगलकाल में भी चलती रही । 
मुगलवद्य वे तीसरे सम्नाट्‌ अवबर वे शासनकाल में उनवे अधंमत्नी टोडरमल ने 
सरवारी हिसाब क्ताव तथा पत्न व्यवहार के लिए हिंदी के स्थान पर फारसी के 
प्रयोग का आदेश दिया था 7४ इस आदेश वे परिणामस्वरूप हिंदू बर्मचारियों 
को जो बहुत बडी राख्या में थे, फारसी सीखनी पड़ी थी। फिर भी 'अवबर के 
शासनवाल में हिंदी वा आशिव' राजभाषा के रूप म चलन एव प्रयोग पूरी तरह 
बद नहीं हुआ ।"श यह समव भी न था, क्योकि वई सदियों से चते आते हुए हिंदी 
प्रयोग पर सहसा पूर्ण रूप से अकुश नही रखा जा सका होगा । किंतु आगे चलकर 
राजभाधा के क्षेत्र मे फारसी का स्थान दिन-प्रतिदिन महत्त्वपूर्ण होता गया । 
उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि राजभाषा वे' रूप में अपने-अपने जमाने में 
मध्यदेशीय भाषाओ--सस्टूत, पालि, शौरसेनी प्राकृत एव अपभ्रद्श को जो महत्त्व 
पूर्ण स्थान प्राप्त या, उत्ही की उत्तराधिकारिणी होने के बावजूद हिंदी को मुस्लिम 
शासन तत्न के मध्य वह स्थान प्राप्त न हो सका चूबि उस समय देश पर विदेशी 
मुसलमानों का शासन था, इसलिए विदेशी भाषा फारसी ने हिंदी को प्राप्त होने 
वाले शासन सबधी अधिकार छीन लिए और पूरे मुस्लिम शासन-काल तक वह 
'राजमाषा के पद पर प्रतिष्ठित रही । यह बात जुदा है वि इस सिलसिले में वुछ 
दूर तक उसने हिंदी से सधि कर ली हो। 
परतु अपनी महती भाषा परपरा से उत्तराधिकार के रूप में प्राप्त हिंदी का 
एक अपना निजी क्षेत्र अखिल देशीय सपर्क भाषा का था, जिसबा स्पर्श चाहे- 
अनचाहे विदेशी मापा फारसी कभी भी न कर पायी। इस विषय में डॉ० हामीद 
का निम्नाकित कथन महत्त्वपूर्ण है 


“मुगलो की दरबारी अर्थात्‌ राजकाज की भाषा (फारसी) कभी भी बोलचाल 
की भाषा नहीं बती । उस समय कट्मीर, पजाव, उत्तर प्रदेश, बिहार तथा मध्य 
भारत मे हिंदी माया ही आतर भाषा (लिग्वाफ्राका) के रूप में प्रचतित रही। 
मुगल शासकों के राज्य विस्तार के साथ हिंदी दक्षिण मे मी विरसित हुई ।7* 


फारसी का राजमाषा की दृष्टि से चाहे जितवा भी महत्त्व रहा हो, परतु 
उस्ते लोकमापा के रूप मे पतपने का मौका विल्कुल ही नही मिला। विदेशी होने 
».. के कारण वह भारतीयता दे अनुरूप न थी ओर साथ ही अ्रचार“प्रतार वी समा- 
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बनाओ से रहित थी। इसलिये इस काल में उत्तर मारत की मापा हिंदी को 
जनमापा के रूप मै फैलने वा पर्याप्त अवप्तर व क्षेत्र प्राप्त हुआ | डा० रामविलास 
शर्मा वा तो यहा तक कथन हैं कि "अकबर के शासन तक आते-आते मुगल घराने 
की मित्य प्रति के व्यवहार वी भाषा भी हिंदी हो चुकी थी // सत्य तो यह है कि 
मुगलो के मारत मे आने के वाद हिंदी का क्षेत्र ओर भी व्यापक हो गया । 


हिंदी की व्यापकता और उसके कारण 


मुस्लिम शातन तत्न वे अतर्गेत हिंदी का देश्षव्यापी बनाने का प्रमुख श्रेय 
तत्कालीन सास्कृतिक, सामाजिक एंव घामिक परिस्थितियों को है, जिनके कारण 
हिंदी का प्रचार एंव प्रसार हिंदी प्रदेश के अतिरिक्त पजाब, ग्रुजरात, महाराष्ट्र, 
बगाल आदि उत्तर भारत तथा दक्षिण मारत जैसे अहिंदी मापी प्रदेशों में हुआ | 
डा० विनयमोहन शर्मा ने अपने प्रवध “हिंदी को मराठी सतो की देन! मे दक्षिणा- 
पथ मे हिंदी सचार के त्तीन मुश्य कारणो--एजनीतिक, आर्थिक एवं घामिक--- 
पर प्रकाश डाला है।'!१ और कुछ अन्य विद्वानों ने हिंदी की व्यापकता पर विचार 
करते हुए सास्क्ृतिक, घामिक, राजनीतिक, साहित्यिक एवं ध्यापारिक कारणों 
की विशेष चर्चा की है। अत इनको सक्षिप्त चर्चा स्पष्टीकरण म॑ सहायव सिद्ध 


होगी। 
चामिक कारण 


किसी भी घर्म प्रदर्तक की यह उत्तट अभिलापा होती है कि उसके धर्म का 
प्रचार अधिक से अधिक लोगी तक हो। इसलिए यह सर्वेमान्‍्य तथ्य है कि कोई 
भी धर्म प्रवतक धर्म प्रचार के लिए लोक्मापा का ही आश्रय लेता है। उदाहरण 
के लिए हमे कहीं दुर जाना न होगा। महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश तत्वालीत 
अति प्रचलित लोकभापा पालि में ही दिये थे । बे चाहते तो शिक्षित जद समुदाय 
के मध्य विचरण वरने वाली परिनिध्ठित भाषा सस्कृत को अपने उपदेशों की 
वाहिनी बना सकते थे किंतु उन्होंने ऐसा नहीं क्यिा। जैन धर्म दे प्रचार का 
मण््यण लोज भाप! प्राइत ही थी, कोई दूसरी नहीं। चस्तुत चामिक विचारों की 
सच्ची वाहिनी लोकमापा ही होती है। यही कारण है कि मुस्लिम शासन काल में 
निर्मुणपथी सर्तों तथा वैष्णव धर्मावन्रम्बियों ने हिंदी की विविध बोलियों के 
माध्यम से ही अपने घामिक सिद्धातों वा प्रचार क्यि।। इस प्रकार मध्यकालीन 
भारत में जिन धामिक आदोलनो द्वारा हिंदी मी व्यापकता को विशेष बल मिला, 
उनमे निर्मृण सत मत तथा वैष्णव धर्म प्रमुख हैं । 

निर्गुण सतो ने अपने सिद्धात के प्रचार वे लिए मित्रीजजुनी हिंदी ** का 
प्रयोग किया। सतो के द्वारा इस मिलो-जुली लोकभापा को अपनाने वा रहस्य 
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यह था वि वे हिंदुओ एवं मुसलमानों वे बीच भेद को मिटा देना चाहते थे । इसलिए 
उन्होने एक ओर सस्द्ृत तथा दूसरी ओर फारसी या त्याग बर उस समय वी 
लोकभाषा सडी बोली हिंदी को ही अपनाया। 
सतो वा न तो कोई देश होता था और न प्रदेश | उनवे लिए सारा देश एक- 
सा था। सच तो यह है वि उनवे लिए जाति और भाषा वा बोई प्रइन ही ने था। 
उनके विचारों की वाहिनी वही भाषा हो सकती थी, जो बहु-प्रचलित तथा व्यापक 
हो। यही वारण है कि समस्त भारत वे सत अपने भ्रदेश से बाहर जाते ही हिंदी 
का प्रयोग करते थे। यदि ऐसा न होता तो बाश्यी के वबीर, महाराष्ट्र के नामदेव, 
पजाब के नातक आदि सतो को हिंदी वो अपने विचारों वी वाहिनी बनाने वो 
जरूरत ही क्यो पडती २ 
वस्तु स्थिति तो यह है कि यह भाषा प्रारभ से ही व्यापक भाषा थी । इसलिए 
विचारों वे आदान-प्रदान के लिए अहिंदी भाषी प्रदेशों में भ्रमण करते समय सत 
लोग इसी भाषा का अधिक प्रयोग करते थे। सतो बी वाणी के प्रति जन साधारण 
वा स्वाभाविक आक्पंण रहता था, इसलिए वे उसे सुनने ओर समझने के लिए 
सदा लालायित रहते ये | इस प्रकार सतो के समागमन से हिंदी का प्रचार बढ़ता 
गया और यह भाषा अहिंदी भाषी प्रदेशों मे अधिक से अधिक व्यापक बनती गयी । 
निर्गुण सतो के बाद वैष्णव धर्म ने भी हिंदी को व्यापकता प्रदान करने मे 
सफल भूमिका का निर्वाह किया। दक्षिण के आचार्यों द्वारा उत्तर भारत में वेष्णव 
घर्मं की जो धारा प्रवाहित हुई उसने सपूर्ण देश का हृदय स्निग्ध हो उठा । देश के 
कण कण म भक्ति की लहर दौड गई। भकित की जिस धारा में उस समय की 
जनता निमग्न हो रही थी, उससे अलग रहना उस समय के भाषा-कवियों के वश 
बी बात न थी। मुस्लिम शासन काल मे राम और कृष्ण की भक्ति का प्रभाव 
इतना व्यापक हुआ कि भकतगण अपने इष्टदेवा की जम्मभूमि की भाषा अवधी 
और ब्रज द्वारा ही भवित के पद लिखने मे अपने को धन्य समझने लगे। विभिन्‍न 
प्रदेशों के अनेक कवि इसी भक्ति भावना में लीन होकर ब्रज और अवधी का 
सरक्षण करते रहे। भक्ति के इस रस मे डूबकर मुसलमान कवियों ने भी ब्रज 
और अवधी में तिबद्ध पद-रत्नो की प्राप्ति की 
सारांश यह कि हिंदी को व्यापक बनाने मे वैष्णव सप्रदाय के अनुयायियों का 
प्रमुख हाथ रहा । जहा-जहा यह घ॒र्मं पहुचा, वहा वहा ब्रज और अवधी भी उसके 
साथ पहुची | जहा वल्लभाचाय और उनके अनुयायरियों मे कृष्ण भक्ति और ब्रज- 
भाषा के प्रचार मे अभूतपूर्वे योग दिया, वही राम भक्तों मे तुलसीदास और उनके 
मानस! वी लोकप्रियता ते भी अहिंदी भाषी लोगो को अवधी भाषा की ओर 
आकपित किया। 
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सास्कृतिक कारण 


सास्व्ृतिव दृष्टि से भारत सदा ही एवं रहा है। बाह्य रूप से देखने पर इसे 
विविध आस्थाओं, विश्वासों एव मत-मतातरों वा देश बहा जा सकता है। वितु 
भारतीय सस्मृति की यह अपनी मौलिव' विशेषता है विः इसबी विविधता में एकता 
दे सभी तत्व मौजूद हैं। भारत वे चारो कोनो में स्थित चार ती्ध धाम इसको 
सास्व्ृतिक एकता वे आधार स्तम्भ हैं। 

भारत वे धामिव' जीवन में इन धार्मो (बद्रीनाथ, रामेश्वरम, जगन्नाथपुरी 
और द्वारिवापुरी ) का बहुत बडा महत्त्व है। हिंदुओं के प्राय सभी अवतारों ने 
भी हिंदी भाषी प्रदेशों मे जन्म लिया है। हिंदुओ के प्राय अधिवाश तीर्य स्थान 
इसी प्रदेश में हैँ। इसलिए भारत वे सभी बोनो से तीर्य॑ यात्री इस प्रदेश मे स्थित 
विविध धामिक स्थानों वी यात्रा करने आते रहे हैं। इसी प्रवार उत्तर भारत वे 
लीग भी पूर्व, पश्चिम तथा दविखन मे स्थापित धामो तथा तीर्य स्थानों की यात्षा 
करते रहे हैं। चूकि' देश के एक छोर से दूसरे छोर तब वो यात्रा करने वालों गो 
किसी एक सामान्य भाषा का आश्रय आवश्यक है और मध्यवालीन भारत में हिंदी 
ही ऐसी व्यापक भाषा रही, इसलिए उत्तर-दक्षिण, पूर्व-पश्चिम के तीर्थ यात्री 
हिंदी के द्वारा ही विचार विनिमय करते रहे । इस प्रशार मुस्लिम शासन काल में 
तीथे यात्रियो बे गमनागमन से भी हिंदी को सार्वदेश्ििक भाषा वे रूप में विकसित 
होने वा सुअवस र मिला । अत यह कहा जा सकता है कि हिंदी को ध्यापक बनाने 
में घाभिक कारणो के समान ही सास्द्ृतिक कारणी का भी महत्त्व है। 


राजनोतिक कारण 


इस कष्याय के आदि में मुस्लिम शासन तद्न के बीच हिंदी की स्पित्ति को 
समझने के लिए राजनीतिक परिस्थिति का अपेक्षाशत काफी जिक्र किया जा चुका 
है। यहा पर इतना ही कह देना पर्याप्त होगा कि दिल्ली सैब्डों वर्षों से भारत की 
राजधानी रही । उसका सपूर्ण देश से राजनीतिक सबंध होने के कारण वहां की 
लोकभापा खडी बोली हिंदी को व्यापकता प्राप्त होना स्वाभाविक था। मुस्लिम 
झासको के कर्मचारी भ्राम भारत के अहिंदी प्रदेश मे जाते आते रहते थे । इसलिए 
राजकीय स्तर पर भी हिंदी का प्रसार देश के विविध प्रदेशों में हुआ ॥ मुसलमान 
बादशाहो के दक्षिणविजय के साथ हिंदी को दक्षिण भारत में जाने और बहा 


फैलने का भी पर्याप्त अवसर मिला) इसलिए हिंदी की व्यापक्ता के सदर्म में 
राजनीतिक कारणो को यो ही नही मुलाया जा सकता। 
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व्यापारिव कारण 


विसी भी भाषा को व्यापवता प्रदान बरने में यहा मे व्यापारियों एवं ब्यव- 
सामियों वा भी विशेष हाप रहता है। धौरमेनी अपभ्र श की तरह हिंदी वे विषय में 
भी यह बहा जा रायता है वि उरो भी एवं सबे असे से व्यापारियों द्वारा प्रथय दिया 
जाता रहा | इसका बारण यह है कि मुस्लिम ध्यागन सत्र वे अतगंत मुगलवालीन 
सुगठित शासन व्यवस्था के बीच देश वे अधिवांश महत्वपूर्ण ध्यापारिव मेंद्र हिंदी 
प्रदेश मे ही स्पापित थे। आगरा, बतारस, जौनपुर, ससनकऊ, फैजाबाद, पटना, 
अवबरपुर आदि नगर यस्‍्त्र उधोग ये लिए बहुत प्रसिद्ध थे। उन दिनो ख्यापारिव 
दृष्टि से आगरा का अन्यतम महत्व था। यह नगर जरी बे वस्त्रो, दरियो एव बांच 
मे' सामानों के लिए विशेष प्रसिद्ध घा। विभिन्‍न व्यापारिक केंद्रों से यातायात ये 
विविध मार्ग यहां आवर मिलते थे। पटना, बनारस तथा लखनऊ आदि नगरो वा 
भहृत्व भी कम ने था, विस्तु विभिन्‍न केंद्रो बा साल प्राय आगरा से ही होकर 
गुजरता था और देश के विभिन्‍न वाजारो एव बदरगाहों तब पहुचता धा। इन 
मगरों का व्यापारिक महत्व होने वे कारण बाहर से आने वाले व्यापारी लेत-देन मे 
सिलसिले म यहां की स्व सुलम लोब भाषा खडी बोली का ही भ्रधोग करते थे। 
राजनीतिक ' दृष्टि से दिल्ली वा महत्व तो या ही, साथ ही व्यापारिक दृष्टि 
से भी उसका मम महत्व नही था । उन दिनो दिल्‍ली म देश विदेश से व्यापारियों 
घा आवागमन होता रहता यथा। दिल्‍ली बे व्यापारी अन्य प्रदेशों मे आया जाया 
बरते थे | इससे वहां वी खडी बोली हिंदी को फैलने का विशेष अवसर मिला। 
इस सदर्भ मे डा० रामविलास दार्मा का निम्नलिखित कथन तथ्यपूर्ण है 


“केंद्रीय प्रदेश भें व्यापार की भाषा होने के बारण अतर-प्रातीय व्यवहार के 
लिए भी उसका प्रयोग होता था। यह आश्चयं वी बात होती कि अग्रेज व्यापारी 
खडी बोली सीखते और मारत के लोग अतर-प्रातीय व्यवहार के लिए खडी बोली 
को मे अपनाते ।!7 


देश की आधिक स्थिति को सुदृढ़ बनाने के लिए मुगल सम्नाटो ने लाहौर, 
आधरा, फतेहपुर सीकरी आदि नगरो में अनेक उत्पादन बंपर स्थापित किए थे। 
रोटी-रोजी की खोज में विभिन्‍न बोलिया बोलने वाले व्यक्ति इन नगरों एव 
व्यापारिक केंद्रो म इकट्ठा होते थे और आपसी व्यवहार तथा लेन देन म एक 
सामान्य मापा की आवश्यकता पडने पर खडी बोली का व्यवहार करते थे। इस 
प्रकार हिंदी की व्यापवता मे व्यापारिक कारणो वा महत्व भी कम नही आका जा 
सकता । 
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साहित्पिक कारण 


हिंदी की व्यापक्ता का एक प्रमुख आधार उसका अमूल्य साहित्य एव सगीत 
की अपूर्व छटा भी है। हिंदी का प्राचीन साहित्य अति समृद्ध एव विवसित है। 
उसके भक्तिकालीन साहित्य मे इतना आकर्षण रहा कि विभिन्‍न प्रदेशों के साहित्य- 
कारो ते जब मक्ति काव्य लिखना प्रारम किया, तब वे द्रज एवं अवधी के मोह से 
अपने को छूंडा न सके | यदि उनको $८ण से प्रेम था तो ब्रजमापा से मी । यदि वे 
राम के मवंत थे तो उनकी मवित भावना अवधी के माध्यम से भी फूट चली। 
प्रज और अवधी ने प्रति इस आक्षेण का मूलाधार धर्म भावना थी, किन्तु यह भी 
सत्य है कि कोई भी साहित्यिक अथवा रसिक ब्रज की कौमलकात पदावली को न 
भुला सका। ब्रज भाषा साहित्य तथा संगीत दोनों के लिए सामान्य रूप से आकपंण 
का केंद्र रही । कवियों के समान सगीत-प्रेमी भी ब्रजमापा पर जाश्नित रहा करते 
थे। हिंदी प्रदेश ही नही, अपितु लगमग सभी प्रदेशों के सगीतज्ञ ब्रअमापा के ही 
पद गाते थे। एक ओर बगाल के मरतचद्र एवं गुजरात के प्रेमानद, भातण भादि 
कवियों ने हिंदी को वाव्य भाषा के रूप मे ग्रहण किया, तो दुसरी ओर आसाम के 
कवि माधव का भी कठ ब्रजमापा के माध्यम से ही फूठा। इन काव्यगत परपरशाओ 
से हिंदी को व्यापकता प्राप्त हुई। 

यहा तक हिंदी के सदर्भ में जो कुछ कहा गया है उसका मुख्य सबंध हिंदी 
भापी क्षेत्र से ही माना जा सकता है अत मुस्लिम शासन के अतगंत अहिंदी माषी 
प्रदेश मे हिंदी की स्थिति पर सक्षिप्त विधार कर लेना अप्रासग्रिक न होगा। 


'अहिंदी भाषी प्रदेश और हिंदी' . दक्षिण भारत 


प्राचीन जमाने मे दक्षिण भारत को दक्षिणापथ कहा जाता था। आज के केरल, 
मद्रास, मैसूर एवं आस्भ्न के चार प्रदेश इसी के अतगंत आते हैं। यहा की चार 
भाषाए--मलयालम, तमिल, वन्‍नड, एवं तेलुगु---मारतीय आाय॑ मापा-परिवार 
से भिन्‍म॑ द्रविड मापा परिवार वी भाषाएं हैं। इसलिए हिंदी से इन भाषाओं का 
वह सबवध या व्‌ परिचय नहीं रहा है, जो नव्य भारतीय आय भाषाओं का है 
दूसरे ये चारो राज्य हिंदी प्रदेश से अति दूर स्थित हैं, इसलिए यहा के लोग अपेक्षा 
#त हिंदी कम बोलते एवं समझते रहे हैं। फिर भी दक्षिण भारत मे हिंदी की 
अयापकता के अनेक ऐसे प्रमाण मिलते हैं, जिनके आधार पर यह कहा जा सकता 
है कि प्राचीन वाल में हिंदी अथवा दिंदवी (दकनी) का प्रयोग एंव व्यवहार दक्षिण 
पं भी होता रहा है। 

लिलजी घश के महात पराक्रमी सम्राट अलाउद्वीन खिलजी ने सन्‌ 4297 से 
308 वे बीच गुजरात, महाराष्ट्र, आन्‍्झ्न तथा कर्नाटक पर विजय प्राप्त वी । उस 


48 राजभाषा के संदर्भ में हिन्दी-ऑंदोलत का इतिहास 


समय दक्षिण भारत देवगिरि, वारगल, मदुरा और द्वार समुद्र इन चार राजनीतिक 
इकाइयो में बा हुआ था। सन्‌ 43 तक आते-आते खिलजी वंश के सेनापति 
मलिक काफूर ने इन चारो क्षेत्रो पर अधिकार जमा लिया। दिल्ली के इस 
साम्राज्य विस्तार के कारण फारसी तथा हिंदी भाषियों का एक वृहद्‌ समुदाय 
उत्तर से दक्षिण में आया | इस प्रकार राजनीतिक दृष्टि से हिंदी को दक्षिण भारत 
में विकसित होने का सर्वप्रथम मौका मिला ॥* मुहम्मद तुगलक के शासन काल 
(327) में वो दक्षिण भारत को और अधिक महत्व मिला । स्ज्राट की राजधानी 
परिवर्तन की नीति से तमाम उत्तर भारत के निवासी दक्षिण भारत में आ बसे, 
जिससे हिंदी को दक्षिण भारत मे प्रसरित होने का विशेष अवकाश प्राप्त हुआ। 
सन्‌ 347 ई० मे दक्षिण के मुसलमान सरदारो ने दिल्ली साम्राज्य के प्रति 
विद्रोह कर दिया । फलस्वरूप स्वृतत्न बहमनी राज्य की स्थापना हुई । यह राज्य 
मराठी, कन्‍्नड एव तेलुगु आदि भाषाओ के भाषा क्षेत्र मे पडता था। उत्तर भारत 
से आये हुए सैनिक व सरदार दक्षिण की इन विविध भाषाओं से अधिक परिचित 
न थे । वे हिदवी (भाखा) से विशेष परिचित थे तथा उनके लिए इसी में काम-काज 
करना आसान था। इसलिए बहमनी वश के शासको ने दविखनी (हिंदी) को राज- 
भाषा बनाया । 
वस्तुत 'दकिखिनी' उत्तर भारत की बोली थी, जिसका विकास दक्षिण मे हुआ 
था तथा जिस पर दक्षिण की भाषाओ का भी प्रभाव था। बहमनी वश के राज्य मे 
दबिखनी भाषा बोली तथा समझी जाती थी। वह एक प्रकार की आतर-भाषा थी 
इसलिए शासन उसे राजभाषा का पद देने मे विवश हो गया था। प्रसिद्ध इतिहास- 
क्र फरिस्ता ने लिखा है कि बहमनी राज्य के दफ्तरो मे हिंदी जवान प्रचलित 
थी और सल्तनत ने उसे सरकारी जबान का पद दे रखा था। बहमनी राज्य के 
छिन्न-भिन्‍न हो जाने पर भी हिंदी का यह पद उत्त राधिकारी रियासतो ने कायम 
रफ्ता ४ श्री रामघारी सिंह दिनकर ने भी इस कथन वा समर्थन किया है।!० 
डा० रामविलास शर्मा वे दब्दो में भी “उत्तर से आये हुए इस राज्य के मुसलमानों 
की भाषा हिंदी थी ।!। इस प्रकार मुस्लिम शासन के अतग्रंत उत्तर भारत में सब 
बुछ पाने के बावजूद हिंदी को जिंस राजभाषा का पद प्राप्त न हो सका, वही पद 
उसे चौदहवी शताब्दी के मध्य दक्षिण भारत मे प्राप्त था । 
पढद्रहवीं झ्ती उत्तराझ्ध में बहमनी राज्य छिन्न-भिन्‍न हो गया। फलस्वरूप 
बीजापुर मे आदिलशाही, बरार में इमामशाही, अहमदनगर मे निजामशाही, गोल- 
कुण्डा में बुतुबशाही तथा बीदर मे बरीदशाही सल्तनर्ते स्थापित हुईं । इन राज्यो 
ने भी हिंदी को अपनाया हिंदी के कवियों तथा लेखको को पभ्रथ्रय दिया। बीजापुर 
के श्ासको मे दक्सिनी को ही राजभाषा का गौरवपूर्ण स्थान दिया । 
हैदरअली और टीपू सुलतान के दक्षिण (केरल) से किए गए युद्ध अभियान 
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के जरिए भी हिंदवी का विशेष प्रचार तथा प्रसार हुआ। दीयू के आक्रमण के बाद 
कोचीन के राजा और टीपू में हुई सधि के अनुसार वहा वे राजपरिवार के लोगो 
को उर्दू सिखाने के लिए एक “उर्दू मुशी' की नियुक्ति होनी प्रारभ हुई । सन्‌ 930 
तक यह नियम जारी रहा और कोच्चि शज-परिवार के लोग उर्दू मुशी से फारसी 
लिपि में हिंदुस्तानी सीखते रहे । १? 

ऊपर जिन सल्तनतो का उल्लेख किया गया है, उत सभी ने दविखिनी- 
साहित्य बी अभिवुद्धि मे पूर्ण योग दिया । दवि्लनी के प्रारभिक कवियो में बदा- 
तेबाज (38-]422 ई०) तथा वहमनी राज्य के सुप्रसिद्ध कवि निजामी का नाम 
उल्लेखनीय है। बीजापुर के आदिलशाही वया गोलकुण्डा कुतुबशाही राज्य में 
दविखनी का साहित्य पर्याप्त समृद्ध हुआ। तत्वालीन कवियों मं वजही, इब्न 
निशाती, गवासी, गुलामअली, शाह मीशजी, बुस्हानुद्दी जानिम भादि के नाम 
विशेष उल्लेखनीय हैं। दव्खिनी हिंदी का यह नमूना देखिए 


"मुझे पीत का या कोई फल न॑ मिला, 
भरे जी को यह आग लगा-सी गयी । 
मुझे ऐड यहा कोई पल न॑ मिला, 
मेरे जी को महू आग जला-सो गयी।' ---अजमत?? 


दविखनी के गद्य लेखो में शाह मिराजी, सेयद मुहम्द गेयूदराज, शाह बुरहान 
ख़ान, तथा बजही अति प्रसिद्ध हैं। दविखनी भापा और साहित्य के सबंध में डा० 
बाबूराम सक्सेना का निम्नलिखित कथन बडा ही स्वाभाविक और तथ्यपूर्ण है 


“अचरण की बात यह है कि जहां उत्तर भारत में खडी बोली की इस परपरा 
की रचना कई सदियो तक सुप्त रही, दविखन में इन्ही सदियों में यहू खूब फूली- 
फली ।** हिंदी ने जो कदम दविखन भ॑ जमाये, उन्हें फारसी हिला न सकी | बहुधा 


सुलतानी ने फारसी के साहित्यकारों को भी मान और पुरस्कार दिया पर हिंदी 
को मिटाकर नहीं।४४ 


केरल के राजाओ मे स्वति नक्षत्र राज वर्मा (उन्नीसदी शो) का नाम सादर 
लिया जाता है। आप विद्वानों एवं साहित्यक्तरों का विद्षेप आदर बरते ये तथा 
साथ ही सह्यृत, मलयालम, हिंदी व तमिल के उच्चकोटि के विद्वान और वि ये । 


आपके हिंदी पद भवत वर्वि सूरदास तथा मीरा के पदो के समान बडे ही मधुर हैं। 
आपना यह गीत द्रष्टव्य है * पु 


48 राजभाषा कै संदर्म मे हिन्दी-आंदोलन का इतिहास 


समय दक्षिण भारत देवगिरि, वारणल, मदुरा और द्वार समुद्र इन चार राजनीतिक 
इकाइयो में बटा हुआ था। सन्‌ 43] तक आते-आते खिलजी वंश के सेनापति 
मलिव काफूर ने इन चारो क्षेत्रो पर अधिवार जमा लिया। दिल्‍ली के इस 
साम्राज्य विस्तार के वारण फारसी तथा हिंदी भाषियों का एक बुहद्‌ समुदाय 
उत्तर से दक्षिण मे आया । इस प्रकार राजनीतिक दृष्टि से हिंदी को दक्षिण भारत 
में विकसित होने का सर्वेप्रथणम मौका मिला ॥” मुहम्मद तुगलक के शासन काल 
(327) में तो दक्षिण भारत को और अधिक महत्व मिला | संम्राद की राजधानी 
परिवततंन वी नीति से तमाम उत्तर भारत के निवासी दक्षिण भारत में आ बसे, 
जिससे हिंदी को दक्षिण भारत मे प्रसरित होने का विशेष अवबाश प्राप्त हुआ। 

सन्‌ 347 ई० मे दक्षिण के मुसलमान सरदारो ने दिल्ली साम्राज्य के प्रति 
विद्रोह कर दिया । फलस्वरूप स्वतत्न बहमनी राज्य की स्थापना हुई। यह राज्य 
मराठी, कन्‍नंड एवं तेलुगु आदि भाषाओ के भाषा क्षेत्र मे पडता था। उत्तर भारत 
से आये हुए सैनिक व सरदार दक्षिण की इन विविध भाषाओं से अधिक परिचित 
न थे। वे हिंदवी (भाखा) से विशेष परिचित थे तथा उनके लिए इसी में काम-वाज 
करना आसान था। इसलिए बहमनी वश के शासको ने दविखनी (हिंदी) को राज 
भाषा बनाया । 

बस्तुत 'दक्खिनी' उत्तर भारत की बोली थी, जिसका विकास दक्षिण में हुआ 
था तथा जिस पर दक्षिण की भाषाओ का भी प्रभाव था। बहुमनी वश के राज्य में 
दक्खिनी भाषा बोली तथा समझी जाती थी। वह एक प्रकार की आतर-भाषा थी 
इसलिए शासन उसे राजभाषा का पद देने में विवद्ञ हो गया था । प्रसिद्ध इतिहास 
कारफरिस्ता ने लिखा है कि बहमनी राज्य के दफ्तरो मे हिंदी जबान प्रचलित 
थी और सल्तनत मे उसे सरकारी जबान का पद दे रखा था। बहमनी राज्य के 
छिन्‍्न-भिन्‍न हो जाने पर भी हिंदी का यह पद उत्तराधिकारी सरियासतो ने कायम 
रखा ।!? श्री रामधारी सिह दिनकर ने भी इस कथन का समर्थन किया है।*? 
डा० रामविलास शर्मा के शब्दो मे भी “उत्तर से आये हुए इस राज्य के मुसलमानों 
की भाषा हिंदो थी ।! इस प्रकार मुस्लिम शासन के अतगगत उत्तर भारत मे सब 
कुछ पाने के बावजूद हिंदी को जिस राजभाषा का पद प्राप्त न हो सका, वही पद 
उसे चौदहवी शत्ताब्दी के मध्य दक्षिण भारत मे प्राप्त था। 

पद्रहवीं शती उत्तरार्ध मे बहमनी राज्य छिन्न भिन्‍न हो गया। फलस्वरूप 
बीजापुर मे आदिलश्ञाही, बरार मे इमामशाही, अहमदनगर मे तिजामशाही, गोल- 
कुण्डा भे कुतुबशाही तथा बोदर में बरीदशाही सल्तनतें स्थापित हुईं । इन राज्यों 
ने भी हिंदी को अपनाया हिंदी के कवियो तथा लेखको को प्रश्नय दिया । बीजापुर 
के शासको ने दविखनी को ही राजभाषा का गोरबपूर्ण स्थान दिया। 

हैदरअली ओर टीपू सुलतान के दक्षिण (केरल) मे किए गए युद्ध अभियात 
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के जरिए भी हिंदवी का विशेष प्रचार तथा प्रसार हुआ। दीयू कै आधप्रमण के बाद 
बोचीन के राजा और टीपू मे हुई सधि के अनुसार वह दे राजपरिवार के लोगो 
को उर्दू सिखाने के लिए एक “उर्दू मुभी' की नियुक्ति होनी प्रारभ हुईं। 'सन्‌ 930 
तक यह तियम जारी रहा और कोच्चि राज-परिवार के लोग उददू मुशो से फारसी 
सिपि में हिंदुस्तानी सीखते रहे ॥ 

ऊपर जिन सल्तनतो का उल्लेख किया गया है, उन सभी ने दविखनी- 
साहित्य वी अभिवृद्धि मे पूर्ण योग दिया दक्िखिती वे प्रारभिक कवियों मे बदा- 
नेबाज (38-422 ई० ) तथा बहमनी राज्य के सुप्रसिद्ध कवि निजामी वा नाम 
उल्लेखनीय है। बीजापुर के आदिलशाही तथा गोलवुण्डा कुतुबशाही राज्य में 
दविखनी का साहिंत्य पर्याप्त समृद्ध हुआं। तत्वालीन बवियों में वजही, इब्न 
निशाती, गवासी, ग्रलामअली, शाह मीराजी, बुरहानुद्दीव जानिम आदि ने! नाम 
विशेष उल्लेखनीय हैं। दश्िखिनी हिंदी का यह नमूना देखिए . 


“मुझे पीत का था बोई फल न मिला, 
मेरे जो को यहूं जाग लगा-सी गयी । 
मुझे ऐश यहा कोई पल्न न मिला, 
मेरे जी को यहू आग जला-सी गयी।' ---अजमतःर 


दविखनी के गद्य लेखो में शाह मिराजी, सैयद मुहम्द गेसूदराज, शाह बुरहान 
खान, तथा वजही अत्ति प्रसिद्ध हैं। दक्खिती भापा और साहित्य वे सबंध में डा० 
बाबूराम सक्सेना का निम्नलिखित क्यन बडा ही स्वाभाविक और तथ्यपूर्ण हैः 


“अचरज वी बात यह है कि जहंं उत्तर भारत में खडी बोली दी इस एरपर 
की रचना कई सदियो तक लुप्त रही, दविसन मे इन्टी सदियों में यह खूब फली- 
फली ।** हिंदी मे जो कदम दकिखन में जमाये, उन्हें फारसी हिला न सी १ बहुधा 
सुलतानो ने फारसी के साहित्यकारों को भी मान और पुरस्कार दिया पर द््दी 
को मिटाकर नही।४ प्र 


केरल के राजाओं में स्वति नक्षत्र राज वर्मा (उन्‍्तीसवी शी ) का नाम सादर 
लिया जाता है। आप विद्वानों एवं साहित्यकारों का विशेष आदर बरते थे तथा 
साथ ही सस्दत, मलयालम, हिंदी व तमिल के उच्चकोटि के विद्वान और थक (| 
आपके हिंदी पद भक्त कवि सूरदास तथा मीरा के पदी के समान बे होअध । 
आपका यह गीत द्रष्टव्य है * पुर हैं। 
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शमचन्द्र प्रमु तुम बिन प्यारे, कौन खबर ले मेरी। 
बाज रही जिनके नगरी मे, सदा धरम को मेरी । 
जाके चरण वमल वी रज से, तिरिया तलक फेरी॥ 
औरन कू कुछ और भरोसा, हमे भरोसा तेरी। 
पदुमनाभ प्रमु फणि पर शायी, ढछृपा करो क्यों देरी ॥ 


साराश यह कि चौदहवी क्षती से प्रारम होकर सपूर्णे मुस्लिम शासन तक 
दक्षिण भारत भे दविखिनी हिंदी का प्रभुत्व रहा । वह वहा लोव भाषा के रूप में 
व्यवहृत तो होती ही थी साहित्य और शासन वी भी भाषा थी। 


पजाब मे हिंदी 

भारत के इतिहास में पजाब वा स्थान महत्वपूर्ण व अनोखा है। ऐतिहासिक, 
भौगोलिक एवं सास्कृतिक दृष्टि से महती परपरा वाले इस प्रदेश मे हिंदी की 
परपरा अति प्राचीन एव अक्षूण है। मारत के सत साहित्य मे नाथ सप्रदाय (]वी 
से 4वीं शाती मध्य) तथा उसके साहित्य का विशिष्ट स्थान है। नाथो के मूर्धन्य 
गुरु गोरखनाथ की बहुत-्सी रचनाए हिंदी में पायी जाती हैं। उनका हिंदी पद 
द्रष्टव्य है 


“हथिवां, पेलिवा रहिवा रगे, काम क्रोध न किरवा सग। 
हथिक पेलिवा गाह॒वा गीत, दिढ़ करि रापि अपना चीत ॥ 
हूपिवा, पेलिवा धारिवा ध्यान, अहूनिसि कथिवा ब्रह्म गियान । 
हुए, पैले न करे मन मग, ते निहचल सदा नाथ वे सग॥ारू 
+गोरख नाथ 
गोरखनाथ के समकालीन तथा परवर्ती पजाब के कुछ अन्य नाथ सतों मे भी 
हिन्दी में पदों की रचना की है। इनमे चौरगीनाथ, चरपटनाथ तथा जलघरनाथ 
का ताम विशेष उल्लेखनीय है। चरपटनाथ (3वीं शती) को भाषा तो खडी बोली 
के अत्यधिक निकट है। भाषा का यह नमूना लीजिए 


“किसका बेटा क्सिकी बहू | आप सवारथ मिलिया सहू। 
जेते पूला तेती आल । चर॒पट कहे सब आल जजाल ॥ह 


ग्यारहदी शती के क्षपञ्न श एव भाषा कवि अब्दुल रहमान भी पजाब के ही 
निवासी थे । इस कवि की उपलब्ध कृति 'सदेह रासय' (सदेश रासक) में हिन्दी 
के प्राचीत स्वरूप की झाकी देखी जा सकती है। आदिकालीन हिन्दी-साहित्य का 
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महाकवि चन्द भी पंजाब की ही देन था ।४ 

ईसा वी 3वीं सदी में पजाव के एक अन्य हिन्दी कवि फरीदुद्दीन शकरगज 
का भी उत्लेख मिचता है। इनके हिन्दी पद “गुरुप्रथ साहिब' में संग्रहीत हैं ! इन्हें 
बाबा फरीद के नाम स भी जाता हैं। डा० चटर्जी ते इन्ही वाबा फरीद के पदों को 
'रेसता' का आद्य पद स्वीकार किया है 


स्पष्ट है कि पजाब में हिन्दी कवियो की एक लम्दी परम्परा रही है जिसकी 
शुरुआत ग्यारहवी सदी से ही हो गयी थी । 

सिबस सम्प्रदाय के प्रवर्तक गुर वानक (469-]538 ई०) वी गणना भारत 
के अन्यतम महापुरुषा वल्लभानाय एवं रामानद के समकक्ष वी जाती है। उत्तर 
भारत में जिस सत काव्य की रचता हुई उसे सर्मान्वत हूप प्रदान बरने का बहुत 
कुछ श्रेय इन्ही गुद नावक' को है। नानकदेव ने पजाबी, ब्रज एवं खड़ी मोली में 
समान रूप से पद गाये हैं। इनकी खडी बोली का निम्माकित पद द्रष्टव्य है 


“इस दमदा मंत्र की वे भरोसा, 

आया आया ने आया ने आया। 
या ससार रैन दा सुपना, 

कही दीखा कहिं नाहि दिखाया।। 
सोच विचार करे मत मन मे, 


जिसने दूढ़ा उसने पाया। 
नानक भगवेत के पद परसे, 


निसदिन रामचर चित्त लाथा ३ 


“गुम्बाणी' के सक्लनर्ता तथा देवनागरी एवं शारदा लिपियो का समन्वय 
मर “गुशमुखी' लिपि के आविष्कर्ता अगदेव जी (538 से 552 ई०) ग्रुद नानव' के 
प्रिय शिष्य एवं सिखों के दुप्तरे गुरु थे ! इनके पदों में भगवत-प्रेम की प्रधानता 
एवं ब्रजभाषा का पुट मिलता है। 

स्विखों के तीसरे गुद अमरदास जी (552-574 ई०) हुए। इन्होंने सरल 
तथा बोधगम्य भापा सम उपदेश दिया। सत्य, प्रेम, परोपकार, ईश्वरोपासना 
सम्बन्धी इनके पदो मे ब्रजभापा का माधुयें छिटक पडा है। चौये गुरु रामदास जी 
(574-58] ६०) की बईं वाणिया हिन्दी मे पायी जाती हैं। आपकी भाषा में 
सरल शब्दों के साथ सगीत वा-सा माधुयें है। सिखो के पचम शुर् अर्जुनदेव जी 
(58-606 ई०) का सिखधर्म के अन्तर्यंत्र घामिक, राजवीतिक तथा साहित्यिक 
दुष्टि से बडा महत्त्व है। गुद अगंदेव जी ने जिस “गुरुवाणी' का सकलन किया था 
उसे ध्मेप्रथ के एप में प्रतिष्ठित करने वा श्रेय गुरु अर्जुनदैव जी वो ही है। 
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इन्होने लगभग 2500 पदो की रचना वी है। 'बावन आपरी', 'बारह मासा' आदि 
आपकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। आपवी काव्य भाषा शुद्ध श्रज है। आपने ऐसे अनेव 
कवियों वो भी आश्रय दिया था, जो गुर वी प्रशसा में अनेक हिन्दी पद लिखा 
बरते थे। 
छठें, सातवें एव आठवें गुरु हरिगोविन्द जी (606 से 645 ई०), हरिराय 
जी (645 से 65 ६०) तथा हरिशृष्ण जी (65। से 664 ई०) वी हिन्दी 
के क्षेत्र मबोई उल्लेखनीय देव नही है। नरवें गुरु तेगवहादुर जी (!674 से 
675 ई०) भक्त, क्षमा, शवित, विद्या एव धैय॑ बी सावार मूर्ति थे। आपकी 
रचताओं मे भ्रज एवं खडी बोली की पर्याप्त झलक मिलती है। 
सिखो दे अन्तिम तथा दसवें गुर गोविन्द सिह जो (676 रे [708 ई०)एक 
महान्‌ योठा, कुझल राजनीतिज्ञ एव श्रेष्ठ कवि तथा साहित्यवार थे। इनकी 
रचनाएं 'दशम प्रथ' मे सप्रहीत हैं। “अकाल स्तुति”, विचित्र नाटक', “चौबीस 
अबतार', 'जायसाहब', 'चडीचरिद्व! तथा 'शस्त्रनाममाला' आदि आपकी विशिष्ट 
रचनाए हैं। 
सिख मुरुओ वे अतिरिक्त पजाब में अनेक हिन्दी कवि हुए, जिनमे भाई 
गुरुदास, दृदयरामभल्ला तथा सत नानालाल का नाम उल्लेखनी य है। गुरु गोविन्द 
सिह के दरबारी ब वियो में सेनापति मुख्य हैं, जिन्होंने हिन्दी में गुर शोभा" तथा 
“चाणवय नीति” वा भाषानुवाद किया । इसके अतिरिक्त टहकन, अमृतराय एवं 
अणीय राय वी रचनाएं भी हिन्दी की महत्वपूर्ण कृतिया है। 
पजाब के बेदान्तवादी सन्‍्तो में सत गुलाब सिंह (8वीं शती) का प्रमुख 
स्थान है । सत जी की उपलब्ध रचनाएं 'भावरसामृत , 'अध्यात्मरामायण', 'प्रबोध- 
अन्द्रोदय', 'मोक्षपथप्रकाश' आदि हैं । 8वी शतती वे अन्त में होने वाले पजाबी कवि 
भाई सतोष सिंह का नाम विशेष उल्लेखनीय है। आपका अति प्रसिद्ध काव्य 
"गुरु प्रताप सूर्य' है। विद्वानो के अनुसार इस काव्य की ख्याति 'रामचरितमानस' 
हू ष् है। इस कृति की मूल भाषा द्रज है, जिस पर पजाबीपन की छाप लगी 
हुई है। 
निष्कर्ष यह कि पजाब में हिन्दी के बविया की एक लम्बी परम्परा रही है, 
जिनकी सेवाए ]वी शताब्दी से ही हिन्दी को उपलब्ध थी | प्राय सभी सिख गुर 
हिन्दी के हिमायती थे। उन्होने काव्य सृजन द्वारा हिन्दी को व्यापकता प्रदान 
की | सिख गुरुओ के द्वारा विदेशी शासन के अधर्म, अत्याचार तथा अनीति के 
विरुद्ध जिस सेतिक तथा सास्कृतिक आम्दोलन का सूत्रपात हुआ, उन सबकी 
अभिव्यक्ति हिन्दी के माध्यम से ही हुई! सिख गुरुओ तथा सिख धर्म से सम्बन्धित 
अन्य कवियों ने अनेक काव्य प्रन्य हिन्दी मे लिखे, जो स्वतश्रता बी चेतना एव 
उत्साह की अभिव्यजना से पूर्ण ये । सिख गुरुओ के बाद भी हिन्दी काव्य की यह 
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परम्परा गतिशील रही, सिख सम्प्रदाय के अनुयायी भी हिन्दी को काव्य-माध्यम 
के रूप म अपनाते रहे | साटाश यह कि हिन्दी साहित्य के इतिहास लेखन के समय 
पजाव के द्वारा की गई हिन्दी सेदाओ का स्मरण नितात आविश्यक है, अन्यथा 
हिन्दी जगत्‌ की इतज्ञता बाधित होगी । 


गुजरात और हिन्दी 


(हिन्दी भाषी प्रदेश का निकटवर्ती प्रदेश होते एवं सास्द्तिक तथा ऐतिहासिक 
दृष्टि से घनिप्ठं सम्बन्ध रहने के कारण गुजरात में ठिल्‍दी का प्रचार-प्रसार अन्य 
अहिन्दी भाषी प्रदेशों की तुलना मे अधिक रहा है। गुजरात मे वैष्णव धर्म के 
प्रचार का श्रेय स्वामी वल्लभाचारयें एवं उनके पुत्र स्वामी विद्ुलनाथ जी वो दिया 
जा सकता है। वललभाचायें जी के गुजरात मे जाने के दाद गुजरात के वैष्णव कवि 
श्रीकृष्ण वी जन्मभूमि एवं उसकी भाषा ब्रज के प्रति विशेष आकर्पित हुए। इन 
कवियों ने दज भाषा में धार्मिक रचनाएं लिखकर हिन्दी साहित्य की समृद्धि मं 


विशेष योगदान दिया । इस सम्बन्ध भे डा० अम्बाशकर नागर का निम्नलिखित 
कथन तथ्यपूर्णे है 


गुजरात के मध्यवालीन वैष्णव कवियों म लगभग सभी ने कुछ काब्य ब्रज- 
भाषा म॑ लिखे हैँ। इजभाषा मे बव्य रचना वरना उन दिनो गोरब को बाण 


मानी जाती थी ) इसलिए ग्रुजरात के अनेक कवियों ने गुजराती म॑ न लिखहर 
ब्रजभाषा में वाब्य रचना की है ।?६ 


इन वेप्णव कवियों भे भालण, वेचवराप्र, वेजूबावरों, नर्रसह भेहता, 
कृष्णदास अधिवारी, हरखदास, दयाराम आदि का नाम बडे आदर के साथ लिया 
जा संदता है। महा पर दयाराम की भाषा का यह नमूला द्रष्टव्य है 


'बब्वों हरि-हुरि रटत हां, कुठत न क्यो सताप) 
हसन बरन विसरयो कि्धों, डरप लखि मो पराप॥'र/ 


हिन्दी साहित्य में सन्त साहित्य का एवं विश्विष्ट स्थान है। सलो ने देश के 
विभिन्‍न भागी से भ्रमण कर भारतीय सस्कृति में समस्वय वी जो भावना उत्पन्‍्य 
वी, उसवा भारत ने आध्यात्मिक जीवन में बडा महत्त्व है। गुजरती साहि 
में भी भारतीय मठ परम्परा के चिद्ध चौदटवी घनाब्दी के अन्त में दिखाई पड़ने 
लगते हैं। गुजराती सनतों में अनेक पत्यो का प्रचलन रहा है। इनमें बबीर-पथो 
सन्तों ने सड़ी बोलो हिन्दी की परम्परा को अश्ुण्ण दसाय्रे रख। झलमें दाढू, 
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आखा, प्राणनाय, भ्रीतमदास, मनोहर स्वामी आदि उल्लेसनीय हैं। इनवी भाषा में 
कवीर वी सी प्राणमयता है, जिस पर गुजराती का स्वाभाविक प्रभाव परिलक्षित 
होता है। उदाहरण के लिए सन्त आखा की यह वाणी उद्धृत की जा सवती है 


'अकल कला छेलत नर ज्ञानी। 

जैसे हि नाव हिरफिरे दसों दिश, 

घ्ुवतारे पर रहत निश्याती ह घुए ॥ 
अलन बलन अथबती पर बाकी, 

मत वी सुरत अवकाश ठहरानी। 

तत्व समास भयो है स्वततर, 

जैसे हिंम होत है पानी | अकल०॥ | कर 


गुजरात म मूफी-काब्य की परम्परा भी चौदह॒वी शर्ती वे अन्त से प्रारम्भ 
होती है। गुजरात के अनेक सूफी कवियो ने भी हिन्दी को अपनी अभिव्यक्ति को 
माध्यम चुना है। जिस प्रकार उत्तर भारत की बोली दक्षिण परे पहुच वर 
“दविखनी/ नाम से प्रसिद्ध हुई, उसी प्रकार इत सूफी कवियो द्वारा प्रयुवत होकर 
वह 'गुजरी' फहलायी । 'गुजरी के इन मूफी कवियो म शेख अहमद खट्ट, शेख 
बुरहानुद्वीन कुप्वे, आलमदुखारी, काजी महमूद दरस्याई, शाहअली जी ग।मधनी, 
हजरत खूब मुहम्मद चिइती तथा बाबा शाह हुर्सनी आदि प्रमुख हैं। इन सूफी 
कवियों ने अपनी वव्य साधना द्वारा हिन्दी को काफी समृद्ध किया है। 

गुजरात अति प्राचीन काल से ही जैन धर्म का मुख्य केन्द्र रहा है। इन जैन 
घर्मावलम्बियो ने भाषा तथा साहित्य की अपूर्य सेवा को है। दसदीं से सत्रहवी 
सदी के बीच जैन कवियो द्वारा की गई रचनाए प्राय अपश्रश एवं गुजराती की 
कृतिया हैं किन्तु |7वी सदी के बाद गुजरात के जैन कवियो ने खडी बोली व ब्रज 
में भी कविताएं की हैं। हिन्दी के इन जैन कवियों भें आनदवन, ज्ञानानद, 
किशनदास तथा यज्ञोविजय अति प्रसिद्ध हैं। कवि किसतदास की भाषा का यह 
नमूना देखिये * 


'अजलि के जल ज्यों घटत पत्र-पल आयु, 

विप से विषम व्यवस्ताय विष रस के। 
पथ्च को मुकाम कछ बाप को न गाम यह, 

जँवो निज घाम ताते कीजे काम यश के 7 


जिस प्रकार वैष्णव, सत, सूफी एवं जैन कवियों ने ग्रुजरात में हिन्दी को 
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व्यापक बनाने मे सफल योगदान दिया, उसी प्रवार गुजरात, सौराष्ट्र एव कच्छ 
के राजाओ ने भी ट्न्दी के फ्लने-फूलने में यथेप्ट सहायता की। इस सम्बन्ध मे 
डा० अम्बाझकर नागर का कथन है दि--गुज रात के राजाओ के हृदय मे हिन्दी 
के प्रति विशेष सम्मान था। उनके दरवारो में हिन्दी कवियों का विशेष आदर 
होता था । गुजरात के राजा-महाराजाओ के हिन्दी-प्रेम का इससे वढकर ज्वलत 
उदाहरण और क्या होगा कि हिन्दी-कवियों को आश्रय देने ओर हिन्दी सीखने वी 
सुविधाएं प्रदान करने के साथ वे स्वय भी हिन्दी में कविता करते थे | $ गुजरात 
के राजाओ मे राजबुमार मैहरामण सिंह, महाराव लखपति जी जैसे कवियों का 
नाम विशेष उल्लेखनीय है। राजाश्रित बवियों में आणद, बरमाणद, देवीदास 
तथा जसुरामगोपाल मुक््य है। 


महाराष्ट्र और हिन्दी 


भारत के आध्यात्मिक जीवन में साघु सतो का बहुत अधिक महत्व रहा है। 
इस भारतीय साधु-परम्परा मे महाराष्ट्र के सतो का भी उच्च स्थान है! मराठी 
सत सदा से ही हिन्दी के प्रत्ति सहज आर्कापत रहे हैं। उत्तर-भारत का नाथ- 
सप्रदाय जब महाराष्ट्र मे आया तो उसने वहा की बीली मराठी को भी अपनाया, 
किन्तु इन नाथ सतो के उपदेश मुख्यत हिल्दी में ही हुआ करते थे। इसलिए 
“महाराष्ट्र बे नाथ पथियो को अपने गुरुओ के हिन्दी भाषा भे रचित ग्रथ पढने की 
सहज उत्कठा रही होगी। इस बहाने उन्होंने हिन्दी से परिचय प्राप्त किया 
होगा । १ डा० विनय मीहत शर्मा के इस कथन से सहज ही अनुमान लगाया जा 
सवता है कि महाराष्ट्र नाथ स्ततो के अत्यधिक प्रमाव के कारण हिन्दी को 
व्यापक होने वा यथेष्ठ अवसर मिला होगा। 

सेरहवी से पन्द्रहवी शताब्दी के बीच महाराष्ट्र का अत्यधिक प्रभावित करने 
बलि सम्प्रदायो में महानुभाव तथा वारकरी सम्प्रदाय मुख्य हैं और इनमे भी 
बारकरी सम्प्रदाय वा स्थान तो सर्वोपरि रहा है। इस प्रदेश मे हिंदी की परपरा 
का आरभ महानुभाव सम्प्रदाय से होता है। इस सप्रदाय के सस्थापक चक्रधर 
स्वामी वी शिप्य परपरा बडी लबी रही । इस सप्रदाय के सतो ने लोकभापा के 
भाष्यम से ही! अपते उपदेश दिये। चक्रघधर स्वामी हिंदी भे भी पद बताया करते 
थे। इनकी शिप्या मह॒दवा तो शुद्ध हिंदी मे पद गाया करतो थी। इस सप्रदाय के 
पडित दामोदर समीतज्ञ वथा कवि वे रूप मे अति प्रसिद्ध रहे हैं। इनवे द्वारा विर- 
चित हिंदी की विविध चौपदिया अत्यत प्रसिद्ध हैं। इनकी यह चौपदी द्रष्टव्य है 


“नव नाथ कहे सो नाथ पयी, जुमुत कहे सो जोगी । 
विश्व बुझे सी वहि बेरागी, ग्यान बुझे तो योगी ।'र 
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“वारबरी' सप्रदाय के सतो की परपरा बडी लम्बी है। इन सतो मे ज्ञानेश्वर, 
नामदेव, एक्नाथ, तुवाराम, सोपानदेव, मुक्‍्तावाई आदि प्रमुस हैं। भक्त ज्ञानेश्वर 
की लिखी “श्रीमदुभागवत्त' वी "ज्ञानेश्वरो टीका! उत्कृष्ट कोटि की रचना है। 
ज्ञानेश्वर तथा उनकी बहन मुकताबाई ने मराठी के साथ हिंदी म॑ं भी पद बनाये 
हैं। सत ज्ञानेश्वर का निम्नलिखित पद अति श्रसिद्ध है 


'सब घट देखा माणिक मोला । 

कैसे बहू मैं काला धवला ॥॥ 

पच रग से न्‍्यारा होय । 

लेना एक और देना दोय ॥ ध्रुवषद ॥ 
निर्गुण ब्रह्म मुवन से न्‍्यारा । 

पोधी पुस्तक भये अपारा ॥ 

कोरा कागद पढकक्‍र जोय । 

लेना एक और देना दोय ॥'७ 


“बारवरी' सप्रदाय के-सतो म नामदेव का स्थान भी कम महत्वपूर्ण नही है। 
मराठी वे साथ साथ इनके हिंदी में भी अनेक वद मिलते हैं, जिन्हे 'प्रथसाहब' में 
देखा जा सकता है। सत एकनाथ (सन्‌ 533-]599 ६०) ने भी अन्य मराठी 
सतो वे समान हिंदी में पद रचता की है। इस सप्रदाय के सत तुकाराम का भी 
अपता विशिष्ट स्थान है। इनके हिंदी पदों को तीत भागो--गोपी प्रेम, पाखड*« 
उद्धाटन तेथा नीति व भवित---में विभकत किया जा सकता है। 

स्पष्ट है कि महाराष्ट्र के सतो ने तत्कालीन लोकभापा का सर्देव ध्यान रखा 
है। एक ओर उन्होने मराठी भाषा को अपनाया है तो दूसरी ओर हिंदी की भी 
महत्ता स्वीकार की है। हिंदी को मराठी सतो की देन का मूल्याकन करते हुए डा० 
विनय मोहन शर्मा ने भी लिखा है वहा के सत जब हाथ में करताल लेकर 
कीर्तन भजन करने लगते थे, तव बीच बोच मे एक-दो पद हिंदी के गाकर श्रोताओं 
मं अभिनव हिलोर पैदा कर देते थे।* मराठी सतो के बाद 8वी शत्ती एव उसके 
पहचात्‌ भी मराठी के लावनी सेखको ने हिंदी मे रचनाए प्रस्तुत कर अपने व्यापक 
दृष्टि का परिचय दिया है । 


मराठा शासन और हिंदी 
भारत के इतिहास में मराठो वे शासन का बडा महत्व है। मराठा-शवित का 
अभ्युदय औरगजेव के शासन काल की एक महत्वपूर्ण घटना है। महाराष्ट्र के ऐसे 
" अनेव सतों का ऊपर जिक्र क्या जा चुका है, जिन्होंने मराठा सरदारों म नव- 
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जीवन का सचार किया था। उसी बडी में |7वी शठी के समये रामदस ने मराठी 
जाति भ राष्ट्रीय चेतना वी लहर फूक दो। जिस राजतीतिक वेतना की कमी 
मरादा जाति में थी, उसे छत्तर्पात महाराज शिवाजी (जन्म 627 ६०) ने पूरा 
कर बिखरे हुए महाराष्ट्र को सगछित किया । सन्‌ 70) ६० तक भारत भें मराठो 
का साम्राज्य काफी दूर-दूर तक फैल गया। सन्‌ 740 के बाद तो मशठा 
साम्राज्य अपनी शक्ति की चश्मावस्था पर था। 
मराठो के शासनराल में मराठी वी विशेष उन्नति हुईं। फारसी के स्थान 
पर मराठा साम्राज्य की नह सजभाषा बनी । मराठी के साथ मराठा झासको ने 
हिंदी को भी पर्याप्त प्रीत्साहन दिया | शिवाजी के पिता शाह जी के दरबार मे 
सैकडी कवि रहा वरते थे। उनमे हिंदी के अच्छे ज्ञाता एवं कवि थे। शिवाजी 
स्वय हिंदी-ववियों वे आश्रयदाता थे ! इस सवध में महाकविं भूषण का सोम नहीं 
भुलाया जा सकता । भूषण दे अतिरिक्त गणेश और गौतम नामक दी अन्य हिंदी 
कीबि भी शिवाजी के दरार की शोभा बढाया करते थे ( ऐसए कहा जाता है कि 
स्वय शिवाजी ने भी एक हिंदी-पद बनाया था ॥५ इतना ही नही, शिवाजी की मेंट 
शाजए जयसिह से पूला के पास एक गाव मे जूब 665 मे हुई थी, इस महत्वपूर्ण 
ऐतिह्णित मेंट के सदमे से यह वहा जात! है वि शिवएी ले राजा जयतिह को 
एक लम्दा पत्र हिंदी से भेजा था ।४ 
शिवाजी के पुद्ठ शभा जी हिंदी कविता के प्रेमी तथा साथ ही सहृदय कवि 
क्री पे। उनके बाद पेशवाओ के समय में भी “माखा कवि' उसके दस्वारो में डढे 
रहते थे । महाराष्ट्र के अन्‍य हिंदी प्रेमी राजाओ में महादजी सैधिया तथा दोलत 
राव संधिया के नाम विशेष रूप से लिये जाते हैं। 'भोसला दश के महाराज शाह 
जी (684-7)2 ६०) मराठी और तेलगू के कवि थे ही, उन्होंने 'राघा श्सोधर- 
विलाप्त! नाम स कुछ यक्षगान हिंदी भे भी लिखे थे ।*३ 
& गाशश यह वि महाराष्ट्र भे हिंदी की परपरा अति प्राचीन है। वहा के साधु- 
सभो न इस भाषा वार अपनी रचनाओं में सजाया सवारा है। यह परपरा मराठ- 
धासन बाल में भी पूवेवत्‌ गतिशील रहो। इस काल में आकर हिंदी कविता को 
राग्याश्य वे साथ-साय फूचने-फनने का ययेष्ट अवसर मिला ) 


बंगाल और हिंदी 


भष्यवातीन भारत में दक्षिण से मक्ति की जी धारा उत्तर में ब्रवाहित हुई, 
उराना व्यापव प्रभाव समूचे देश पद पड़ा। भवित के इस आन्दोलन ने समस्त 
नब्य भारतीय आये भाषाओं में झाहित्य-सूजन की अपुर्व चेतना भर दी। भक्ति 
| इसी परपरा मे देष्णव धर्म बे' आन्दोलन ने हिंदी वी व्यापक बनाने एवं बगाद 
जैस प्रदेश से उसता धनिष्ठ सदधघ स्थापित क रने से अमूल्य योग दिया। वगाल मे 
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मदाग्रभु घेतन्यदिय द्वारा यगाल तथा ब्रज में पनिष्ठ सबंध स्थापित हुआ। वैष्णव 
धर्म के अति प्रभाव मे उस बाल मे प्रजभूमि तथा श्जभाषा को बडी महत्ता ची। 
बगाल ये वैप्णवधम दिसयी भी प्राय यृन्दावन आया-जाया बरते थे। इसलिये उनपी 
पदावलियों में श्रजभाषा वा समावेश हो जाना स्वाभाविवः था। ढ० ग्रह्मानद वे 
दइब्दो, में 'पजाय से लेवर सुदूर दगाल तब द्जमापा वी मधुर मुस्सी बई 
दाताब्दियों तर बजती रही है। इस भाषायी आरोप का पारण विधुद्ध रास्ट्रतिक 
है। चैतन्य भहाप्रमु ने अपने आाराष्यदेव भगवान्‌ एृष्ण की अवतार-भूमि ब्रजमडल 
गी उपमा बैकुठ से दो थी। गोडीय वैष्णव सप्रदाय बे आयायों और अनुवाधियों 
में दुस्दावन-दर्शन गौर यहां निवारा वरने मी उत्रद उत्कठा रहती धी--वहा की 
भाषा के प्रति तरगालीन बगालियों भौर चंतस्य महाप्रभु वे अनुयायियों मे प्रगाढ 
श्रद्धा रहती थी। ब्रजभाषा में बोलनो और मविता अथरा सवीतंन बरना गौरव 
वा प्रतीव माना जाता था ।'* सत्य तो यह है वि वंष्णयय वि इस भाषा मे प्रति 
बेवस श्रद्धालु ही नही थे, वल्यि उन्होंने अपने घर्मं-प्रचार बे लिये इसे अपने 
साहित्य वा माध्यम भी बनाया था। ये अपने बीतंन आदि मे बगला मे पदो के 
राप-साथ हिंदी वे पद भी बाते थे । एस सबंध में डा० सुनीति बुमार घटर्जी बा 
निम्नलिधित गथन द्रष्टव्य है : 


“इस आधार पर यह भी बढ़ा जा सवृता है वि एवं हजार यर्ष पूर्व शुद्ध 
यगला भाषा ये! आगपारा यगाल साहित्पियो बे वीच शौरसेनी अपञ्र दा नामसे 
परिबित, प्राचीनतम 'पछाही हिंदी' या एव प्राचीनतम साहित्यिव प्रवार-भेद 
प्रचलित था। अत प्रथम युग बे थगाली बवि तथा अन्य सेसवगण बंगला के 
साथ-साथ 'पछाही हिंदी थे! एवं प्रवार के प्राचीन साहित्यिव' रूप मी घर्चा वरते 
थे तथा उसमे गान और बविता रचते थे। यह परयर्तो काल दे बुछ-दुछ बगाली 
वैष्णव पवियों द्वारा मैथिली मित्र कविता वी भाषा “श्रजबुलि' के प्रपोग बे रभान 


ड् पख 


डा० चटर्जी ते जिस 'ग्रजबुलि' बा उल्लेख जिया है, वह बगाल वी एव. 
साहित्यिवः भाषा रही है। यह भाषा सभवत भश्रज वा एक पूर्वी स्वरूप है, जो 
विद्यापति की भाषा से अनुप्राणित होतर बगला के सरस वातावरण में विव्सित 
हुई तथा जो बगाली विद्धत्‌ू-समाज, मुख्यत वैष्णव भवनों मं अति प्रचलित थी । 
'ब्रजबुति' वे सबंध में विचार करते हुए डा० सुवुमार सेन ने लिसा है. 'ब्रजबुलि 
की आधार मृत भाषा “मेथिली' है जिसवे आवार को वगता भाषा ने हिंदी और 
ब्जभाषा के मिश्वण से बनाया है ।+# 

डा० सेन के इस कथव से भी स्पष्ट है कि वुल मिलाकर 'पजबुलि' हिंदी का 


90 राजभाषा के सदम में हिन्दी आदोलन का इतिहास 


सन ]575 ई० मे बगाल, बिहार और उडीसा एक प्रदेश के रूप मे॑ मुगल 
साम्राज्य के अग बन गये थे । मुगलो के इस साम्राज्य विस्तार के परिणामस्वरूप 
भी बगाल मे हिंदी का पर्याप्त प्रचार हुआ । मुशिदावाद, ढाका, चटगाव, हुगली, 
कलकत्ता आदि बगाल वे नगरो मे उत्तर भारतीय व्यापारियों द्वारा खडी बोली 
चब्रजभाषा का ही प्रयोग होता था। इसके अतिरिक्त साधु-सतो को परपरा से 
भी बगाल में हिंदी के प्रसार का अवसर मिला। कश्मीर, उडीसा एवं आसाम जैसे 
अिंदी भाषी प्रदेशों में भी हिंदी की व्यपकक्‍ता एवं उसके श्रचार प्रसार का यही 
रहस्य है। मुस्लिम शासनकाल मे साम्क्ृतिक, धामिक, राजनीतिक एवं व्यापारिक 
आदि कारणो स इन प्रदेशों मे भी हिंदी को व्यापषर बनने का पर्याप्त अवकाश 
मिला था। 

निष्वर्ष यह कि मुस्लिम शासन के अतगंत अहिंदी भाषी प्रदेशों में हिंदी वी 
विभिन्‍न भाषा शैलियों का साहित्य एव विचार-विनिमय के लिये प्रयोग होता था । 
एक ओर ब्रजभाषा कृष्ण भक्ति वा सहारा ले पूर्व मे वगाल, पश्चिम में गुजरात 
और दक्षिण में तिरूवाकूर (च्ावणकोर) तक पहुची थी, तो दूसरी ओर अवधी ने 
'रामभकत बवियों दया सूफियो का और खडी बोली ने सता तथा मुसलमान शासकों 
एवं व्यापारियों का आश्रय ग्रहण कर देश वे विभिन्‍न भू-भागों की यात्रा वी थी। 
बस्तुत अहिंदी भाषा प्रदेशों मे हिंदी की व्यापकता साहित्यिक, बोलचाल एव 
आशिक तौर पर सरकारी काम्ाज की भाषा के रूप म रही है। 


सदर्भ 


]. प्ामान्य रूप से सुगलों का शात्षन वान 857 ई० तक माना जाता है, 
हिन्‍्तु 803 ई० भें दिल्‍ली का शासन अग्रेजों के हाथ म आ गया था। 
इमलिए 803 ई० के बाद मुगलवद् के जिन दो सप्लाटो--अक्बरशाह 
द्वितोष और बहादुरश्ाह--का नाम लिया जाता है, व नाममात्र वे शासक 
रहे। प्राय सभी इतिहासकार भी झाह आलम द्वितीय (759 से 806 
६०) वे शासनवाल दे पश्चात मुगल साम्राज्य वा अत मानते हैं। 


2. “राष्ट्रभापा का सवाल' प० जवाहरलाल नेहरू, पृ० ॥ 

3. “भारत वी राष्ट्रीय सस्कृति' डा० आविद हुसेन, पृ० 55 

4. “भारतोय सस्कृति और उसका इनिहास' सत्यकेतु विद्यालवार, पृ० 70। 
$ “भारत में मुगत साआाज्य” एस० आर« दर्मा, घृ०323-244 

6. गुगरतवातीन भारत” ए० एल० श्रीयास्तव, पृ० 4[8। 


7. हिंदी, उर्दू और दिदुस्तानी' - थी पद्म मिह छर्मा, पृ० 45॥ 
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नहदी पर फारसी का प्रभाव! . प० अबिका प्रसाद वाजपेयी, १० 47 से 
साभार उद्धंत ) 
भारतीय इतिहास का उन्‍्मीलन'ं जयचद्र विद्यालवार, १० 473 रे 
ऋागरी प्रचारिणी पत्रिका (सन्‌ 5998) , पृ० 8 से साभार अवत्तरिति ३ 
इस तथ्य का समर्येन डा० चटर्जी ने भी इन दब्दा मे किमा है - 
'फारसी पहल मुसलमान वादशाहो वी राजभाषा एवं मुसलमानी धामिक 
कानूनों के अनुसार न्याय देने वाले न्यायालयों की मान्य भाषा के रुप 
प्रतिष्ठित थी, परतु 6वी शी के द्वितीयादें मं अकबर के अथुमत्री एक 
हिंदू राजा ठोडरमल के परामर्शावुसतार राजस्व विभाग की भाषा भी हिंदी 
वी जगह फारसी कर दी गई ।' 
“भारतीय आर्येभाषा मौर हिंदी, पू० [47॥ 
“मापा और समाज” डा० रामविलास शर्मा, पृ० 297॥ 
“५५७३५ 35 छाच्ए!. ए7 & प्रथ्णाएँ, ९, 22 
"0०पल्‍क्राएण्यह९ 006 १९05, ॥९ए67 902॥76 6 एजाएशा- 
$800998 ]808७३९९ ०९ (06 960ए6. 'छ॒ु्वतए 55४एफथ्त ॥॥8 
इ०७ णी ाहएबरीक्ाट4 था धी$ एव. 0 धीढ ००एत7५ एटॉप्वए 
[६8४88 एछफ)2७, ए॥६7 ए३४६५७, छाप थात एशथ्ला5 
३9094 ऐड क्ात ६०59६ गिवत०छय 'छिगाप 850 59/ल्‍47 
अं 0४ १०शा०ण 6७००५०१ 0 प्>0क0्षब90--06००८४7" 
*भाषा और समाज, पृ० 297॥ 
द्रष्टव्य हिंदी को मराठी सतो की देन, पृ० 35 से 54 तक। 
आचारयें शुक्ल ने सतो की इस भाषा को 'सघुक्कडी' वी सज्ञा दी है। 
“भाषा और समाज', पृ० 28 १ 
व्प्पिणी सिर्फ हिंदी को ही विकसित होने का मौक्ता मिला, फारसी को 
नही, वह इसलिए कि विदेशी एवं विजातोय सल्कृति में पल्ी होने वे' 
बारण फारसी विकास की सभावनाओं से रहित थी, जबकि सुदूर प्रदेश 
में आने पर भी हिंदी भारतीय सस्कृति में जत्मी, पली एवं विवमित हुई 
थी, भारतीय वातावरण से उसका जन्मजात सबंध था और यह की मिद्ठी 
स नैसगिक प्यार भी । 
“दविखनी हिंदी/ डा० बाबूराम सक्सेना, पु० 344 
द्रष्टव्य *राष्ट्रमापा आदोवत और गांधी जी' पृ० 24 
“भाषा और समाज', पृ० 300। 
'दक्षिण भारत मे हिंदी प्रचार आदोलन का समीक्षात्तथ इतिहास! श्री 
पी० के० वेशवन नायर, १० 3024 हि 


हे 
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*दब्िसनी हिंदी”, पृ० 09 से साभार उद्धृत 

“दक्यिनी हिंदी, पृ० 33-34॥ 

"रजत जयन्ती---'प्रथ/ (बबई हिंदी विद्यापीठ), पृ० 293 से साभार 
उद्धुता। 

नाथ सप्रदाय/ डा० हजारी प्रसाद द्विवेदी, पु० 223 से साभार 
अवतरित 

“खड़ी वोली हिंदी साहित्य वा इतिहास प्रजरत्न दास, पृ० 58 से 
साभार उद्धुत ॥ 

डा० रामकुमार वर्मा ने लिखा है--“चन्द स्वय तो लाहौर का निवासी था 
विन्तु जीवन का सबसे महत्वपूर्ण भाग उसने दिल्‍ली ओर अजमेर के सम्राट 
पृथ्वीराज के साहचर्य में व्यत्तीत क्या था।'--हिंदी साहित्य का 
आलोचनात्मक इतिहास”, पृ० 73॥ 

द्रष्टब्य 'मारतीय आर्यभाषा और हिंदी', पृ० 2!3। 

महेदी पर फारसी का प्रभाव” प० अबिका प्रमाद वाजपेयी, पृ० 58 से 
साभार उद्धृत । 

"मागरी प्रचारणि पत्रिका', (गुजरात की हिंदी सवा), वर्ष 63, अंक 2 
पु० 33 

“गुजरात के हिंदी गौरव ग्रथ'/ डा० अबाशकर नागर, पृ० 75 स साभार 
उद्धृत । 

बही, पुृ० 8 से साभार उद्धृत 

“नागरी प्रचारिणी पत्निका” (गुजरात वी हिंदी सेवा), वर्ष 63 भक 2, 
पृ० 42 से साभार उद्धृत ॥ 

“गुजरात के हिंदी गौरव-प्रथ', पृ० 40 ]॥ 

“हिंदी को मराठी सतो की देन! डा० विनय मोहन शर्मा, पृ० 49 

बही, पृ० 235। 

वही, पृ० 9। 

“खड़ी बोली हिंदी साहित्य का इतिहास” ब्रजरत्नदास, पृ० 62 पर 
अवतरिता 

“हिंदी को मराठी सतो की देन', पृ० | 

“हिंदी को मराठी सतो को देन', पृ० 43॥ 

द्रप्टव्य 'मराठो का नवीन इतिहास (प्र०स०) गोविन्द सखाराम 
देसाई, पृ० 358 66॥ 

“राष्ट्रभापा आदोलन और गाघी जी' डा० रामधारी सिंह दिनकर, 
पू० 56। 
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गला पर हिंदी का प्रभाव, पृ० 88 


"रजत जयती--ग्रथ” (वर्ष 962) राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, वर्धा, 
पृ० 2] 
गत 58 86 9350 छक्का ज्ीध० छचाहड॥, कराती 300॥१50(5 
गी घाएव थ्वाप छाबफिवाद् [णगराड 08 5प्छथजापलावार 7 

-+-+ प्राज्नणड ण॑ डाधाएणी पवाध्यक्वाप्राएं छ 
“भवित रत्ताकर'--तरहूरिदास, पृ० 892॥ 
रजत जयती--प्रथ' (बंगाल की हिंदी को देन) डा० चदर्जी (वर्ष 


962), राप्दृभाषा प्रचार समिति, वर्धा, पू० 2/4-5 | 
बही, पृ० 255॥ 


उनन्‍नीसवी शताब्दी ! 
कंपनी की भाषा-नीति और हिन्दी 


विश्व के इतिहास में उन्‍्तीमवी दताब्दी अपनी क्रातिकारी घटनाओ के कारण 
विशेष प्रसिद्ध रही है। भारत में ही नही, अपितु तमाम एशियाई देशों में राजनी- 
तिक, सास्दृतिक, सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तन लाने का श्रेय इसी शत्ती को 
है। यो तो भारत से यूरोपियो का व्यापारिक संबंध पहले ही स्थापित हो चुका 
था, परतु इस देश मे राजनीतिक दृष्टि से अग्नेजी राज्य की स्थापना इसी शत्ी में 
हुई । इस देश मे अग्रेजो का सर्वप्रथम पदार्पण एक व्यापारी के रूप में हु । आगे 
चलकर इन लोगो ने अपनी व्यापारिक सस्थानो की सुरक्षा के लिए छोटी-छोटी 
टुकडियों मे सेनाए भी रखनी प्रारभ कर दी । अतत भारत की तत्कालीन बिगड़ी 
हुई राजनीतिक अवस्था का लाभ उठाकर इन्होने अपना साम्राज्य स्थापित कर 
लिया। साम्राज्य-स्थापना के क्रम मे अग्रेजो को मराठो, सिक्खो, मुसलमानों एव 
फ्रासीसियों आदि से दढिन लोहा भी लेना पडा । कितु जय-पराजय के मध्य अपनी 
कुशल नीति के फलस्वरूप इन्हे विजय श्री प्राप्त हुई। 

सुगल साआ्राज्य के अतगंत अकबर के शासन काल के बाद से ही इस देश 
की आधिक स्थिति विगडनी प्रारभ हो गई थी। अठारहवी शताब्दी के अत तक 
आते-आते यह अपनी चरम सीमा का स्पर्श करने लगी। अग्रेजो ने भी देश की 
आधिक स्थिति सुधारने का कोई प्रयास नही किया। इनका मुख्य घ्येय इग्लेड मे 
निर्मित सामानों को इस देश मे खपाने का या। इसलिए इन्होने ऐसी आध्थिक नीति 
अपनाई कि यहा के सभी स्वदेशी उद्योग धघे नष्ट होने लगे । 

उपर्युक्त आथिक दद्या का यहा के सामाजिक जीवन पर बडा बुरा प्रभाव 
पडा | देश में अनेक सामाजिक कुरीतियो--वाल एवं वृद्ध विवाह, विधवा-विवाह 
निषेध, सती प्रथा, छूआछून आदि--को बढावा मिला । मवीन चेतना के आगमन 
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पर सामाजिक पुतरुत्यान के लिए अनेक आदोलत भी हुए। शिक्षा के क्षेत्र मे सी 
पश्चिमी सम्यता के सप्क से पर्याप्त परिवतेन देखा गया । 

इस बाल मे हिंदू एव इस्लाम देश के मुख्य दोतो घर्म काफी विकृत हो चुके 

ये ( इनकी अवस्था काफ़ी शोचनीय थी। घामिक जीवन में कुरीतियो एव 
कृप्रथाओ की अवार-सा लगा हुआ था । उल्तीत्वी शत्ती के पूर्च से ही भाप्त मे 
ईसाई धर्म का प्रचार होने लगा था, क्तु उसे अच्छी प्रकार से फैलाने का मौका 
उननीसवी सदी के दूसरे दशक से मिला। फलस्वरूप बहुत से हिंदुओ एंव मुसज- 
मानो ने ईशाई धर्म अपनाया | उन्‍मीसवी शती पूर्वा्थे में नई शिक्षा तथा ईसाई 
पादरियों के सपर्क के कारण शिक्षित भारतीयों का धामिक दृष्टिवीण भी घदल्ेदे 
लगा था [ 

हिंदी भाहित्य के इतिहास में उल्तीसवी शताब्दी अत््यत्त महत्त्वपूर्ण शताब्दी 
रही है । कयौकि यह वह वाल है जद्दां से खडी बोली हिंदी के मबद्ध इतिहास का 
प्रार्भ होता है। भापा की दृष्टि से इस काल के प्र में काव्य के अंतर्गत ब्ज- 
भाषा का प्राधान्य रहा, परतु तवीन शक्तियों के प्रभाव के कारण साहित्यिक 
शत्तिविधियों भे भी परिवर्तन आया। पद्य के साथ साथ गद्य साहित्य वा भी प्रच- 
सब हुआ। पणामस्वरूप खडी बोली ग्रश की प्रतिष्ठा हुई और आगे चलकर 
मुक्तक बी कौन बहे, पड़ी बोली मे धडरले के साथ प्रदल बष्च्यो की की रचना 
होने लगी । 

सामान्यत मुगलत-साम्राज्य के पतन एवं अग्रेजी शासन ये प्रारभ वी सधि+ 
चैना भे भारत भे प्रशुकत्त भाषाओं की स्थिति निम्नाक्ति थी। 

२ थी देश वो; मुख्य राजभाषा थी । इसे भुगल घासवों वा सरक्षण प्राप्त 
था। शिक्षा वे क्षेत्र म फारसी के साथ अरदी का भी प्रचलन था। यह मुसलमानों 
वी मजहदी जदान थी। 

_परह्सी में साथ-साथ मुगल-घासन वे अतिम शाल में उदू बा भी भाषा के 
रूप में अस्तित्व प्ररट ही गया था । प्रारम में यह हिंदी को एक विशेष एलो माल 
थी, शिछतका प्रक्टीकरण हिंदी एवं फारसी तथा अरबी वी शब्दावली दे मिश्रण 
में हुआ था । प्रस्चिद्धि ऐमी है कि मुगल बादभाह सुहम्सद शाह (!748 इं० से 
दविसनी मे प्रसिद्ध बवि बनी को अपने दरबार में आमलित बरखे 'उर्दू” वी नींव 
डादी ।* बाद मे तो यह हिंदी की क्षैत्री विशेष न रहवर अर्वी-फ्परसी मी दावदए- 
बलो गे सर्वाण सुर्गज्जित हो, इस्लामी सस्फति बा बाना धारण कर एग अलग 
भाषा ले मे ध्दलाते लगे और उन्लोम॑वी शती मे चौथे दशर से दिंदी बी 
शाचदकत विरोधिनी मिद्ध टुई । 


हिंदू घममें एव शिक्षा गो दृष्टि से संस्कृत का बड़ा महत्व था। बढ़ मुस्लिम 
शासरों ने संसतण से प्राय वबित भी] 


उनन्‍नीसवी शताब्दी 
कंपनी की भाषा-नीति और हिन्दी 


विषव वे इतिहास में उस्तीसवी शताउदी अपनी त्रातियारी घटनाओ के कारण 
विशेष प्रसिद्ध रही है। भारत में ही नही, अपितु तमाम एशियाई देशो मं राजनी- 
तिव, सास्कृतिव, सामाजिक एवं आध्िक परिवर्तन लाने वा श्रेय इसी शती को 
है। यो तो भारत से यूरोपियो का व्यापारिक सवध पहले ही स्थापित हो चुका 
था, परवतु इस देश में राजनीतिक दृष्टि से अग्रेजी राज्य बी स्थापना इसी शती में 
हुई। इस देश मे अग्रेजो वा सर्वप्रथम पदापंण एक व्यापारी के रूप में हुआ । आगे 
चलकर इन लोगो ने अपनी व्यापारिक सस्यानों की सुरक्षा के लिए छोटी छोटी 
टुक्डियो में सेनाए भी रखनी प्रारभ वर दी । अतत भारत वी तत्वालीन बिगडी 
हुई राजनीतिव' अवस्था या लाभ उठाकर इन्होंने अपना साम्राज्य स्थापित वर 
लिया। साम्राज्य-स्थापना के क्रम में अग्रेजो को मराठों, सिक्खो, मुसलमानों एव 
फ्राप्तीसियो आदि से कठिन लोहा भी लेना पडा | कितु जय-पराजय के मध्य अपनी 
कुशल नीति के फलस्वरूप इन्हे विजय श्री प्राप्त हुई । 

मुगल साम्राज्य के अतगेंत अकबर वे शासन काल के बाद से ही इस देश 
की आध्िक स्थिति बिगडनी प्रारभ हो गई थी । अठारहवी छताब्दी के अत तक 
आते-आते यह अपनी चरम सीमा का स्पर्श करने लगी। अग्रेजो ने भी देश की 
आर्थिक स्थिति सुधारने का कोई प्रयास नही क्या। इनका मुख्य ध्येय इग्लेड में 
निर्मित सामानो को इस देश में खपाने वा था। इसलिए इन्होने ऐसी आर्थिक नीति 
अपनाई कि यहा के सभी स्वदेशी उद्योग-धघे नष्ट होने लगे। 

उपयुक्त आधिक दक्षा का यहा के सामाजिक जीवन पर बडा बुरा प्रभाव 
पडा । देश मे अनेक सामाजिक कुरीतियो--बाल एव वृद्ध विवाह, विधवा-विवाह 
निषेध, सत्ी-प्रथा, छूआाछूत आदि---को बढ़ावा मिला। नवीन चेत्तना के आगमन 
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प्र सामाजिक पुनरुत्यान के लिए अनेक आदोलन भी हुए) शिक्षा के क्षेत्र में भी 
पश्चिमी सम्यता के सपक से पर्याप्त परिवतेत देखा गया । 
इस काल में हिंदू एव इस्लाम देश के मुख्य दोनो धर्म काफी बिदत हो चुके 
थे। इनकी अवस्था काफी शोचनीय थी। धार्मिक जीवन मे कुरोतियों एव 
कुप्रयाओ का अवार-सा लगा हुआ धा। उन्‍्नीसवी थी के पूर्व से ही भारत भे 
ईसाई धर्म का प्रचार होने लगा था, कित्तु उसे अच्छी प्रकार से फैलाने का मौका 
उत्नीसवी सदी के दूसरे दशक स मिला। फलस्वरूप बहुत से हिंदुओं एवं मुसल- 
मानो ने ईसाई धर्म अपनाया ! उन्‍्नीसवी छाती पूर्वार्धे में नई शिक्षा तथा ईसाई 
पादरियों के सपर्द के कारण शिक्षित भारतीयों का घार्मिक दृष्टिकोण भी बदलने 
लगा था। 
हिंदी साहिंत्य के इतिहास में उत्नीसवी ध्ताब्दी अत्यत महत्त्वपूर्ण शताब्दी 
रही है। बयोकि यह बह काल है जहां से खडी बोती हिंदी के नमबद्ध इतिहास का 
प्रारभ होता है! भाषा की दृष्टि से इस काल के प्रररम में काव्य वे अतर्गृत ब्रज- 
भाषा का प्राघान्य रहा, परतु नवीन शक्तियों के प्रभाव के करण साहित्यिक 
गतिदिध्ियों में भी परिवर्तत आया । पद्य के साथ-साथ ग्रद्य साहित्य का भी प्रच- 
लग हुआ। पन्णामस्वरूप सडी वोज्ी गद्य की प्रतिष्ठा हुई ओर आगे चलकर 
मुक्तक को कौन बहे, खडी बोली में धडल्ते के साथ प्रबल काव्यो की भी रचना 
हीने लगी । 
सामान्यत मुगल्-साम्राज्य के पतन एव अग्रेजी शासन के प्रारभ वी सि- 
चैला मे भारत मे प्रयुकत्त भाषाओं वी स्थिति निम्नाकित थी। 
फारसी देश वी मुख्य राजभाषा थी । इसे मुगल झासवों गा सरक्षण प्राप्त 
था। शिक्षा के क्षेत्र मे फारसी के साथ अरबी का भी प्रचलन था। यह्‌ मुसलमानों 
वी मजहवी जब।न थी | 
पारती के साथ साथ मुगल शासन वे अतिम बाल मे उर्दू वा भी भाषा दे 
रूप में अस्तित्व प्रकट ही गया था । प्रारम म यह हिंदी हो एक विशेष शैजी मा 
थी, जिस प्रक्टी+रण हिंदो एवं फ़ारसी तथा अरबी की शब्दावली दे फिफ्ण 
मे हुआ था ।! प्रसिद्धि ऐसी है कि मुगल बादशाह मुहम्मद शाह (748 ई०) ने 
दक्सिती के प्रसिद्ध कवि बली को अपने दरवार मे आमत्तित #रवे 'उर्द' के नींद 
डी ६६ बाद से को यह (हुदी री चैची विशेष न चहकार अरदी फारमी के दा 
घली से सर्वाय सुमश्नित हो, इस्लामी समस्प्ति का बाना धारण कर वा अलग 
मापा वे रुप में इठवाले लगी और उल्नीसेवीं शती वे चौथे दशक से दिंदी की 
स्वत विरोधिदो सिद्ध हुई 
हिंदू धर्म एव झ्लिक्षा की दृष्टि स सस्हत का बडा महत्व 
शासकों ने संरक्षण मे प्राय थक धी। हतय था। बढ़ मुस्लिम 


उन्‍नीसवी शताब्दी ! 
कंपनी की भाषा-नीति ओर हिन्दी 


विश्व के इतिहास में उल्तीसवी शताब्दी अपनी क्रातिकारी घटनाओ के कारण 
विशेष प्रसिद्ध रही है। भारत में ही नही, अपितु तमाम एशियाई देशो में राजनी- 
तिक, सास्द्रतिक, सामाजिक एवं आधिक परिवतंन लाने का श्रेय इसी शती को 
है | यो तो भारत से यूरोपियों वा व्यापारिक सबंध पहले ही स्थापित हो चुका 
था, परतु इस देश मे राजनीतिक दृष्टि से अग्रेजी राज्य वी स्थापता इसी शती में 
हुई। इस देश मे अग्रेजो वा सर्वश्रथम पदार्पण एक व्यापारी के रूप में हुआ। आगे 
अलकर इन लोगो ने अपनी व्यापारिक सस्थानो की सुरक्षा के लिए छोटी-छोटी 
टुकडियो में सेनाए भी रखनी प्रारभ कर दी । अतत भारत वी तत्कालीन विगडी 
हुई राजनीतिक अवस्था का लाभ उठाकर इन्होने अपना साम्राज्य स्थापित कर 
लिया। साम्राज्य-स्थापना वे क्रम में अग्रेजो को मराठो, सिकखो, मुतलमानों एव 
फ्रासीसियों आदि से कठिन लोहा भी लेना पडा । कितु जय-पराजय के मध्य अपनी _ 
कुशल नीति के फलस्वरूप इन्हें विजय श्री भ्राप्त हुई। 

मुगल साम्राज्य के अतर्गेत अकबर के झासन काल के बाद से ही इस देश 
की आध्थिक स्थिति बिगडनी प्रारभ हो गई थी । अठारहवी शताब्दी के अत तक 
आतते-आते यह अपनी चरम सीमा का स्पश्श करने लगी। अग्रेजो ने भी देश की 
आर्थिक स्थिति सुधारने का कोई प्रयास नही क्या। इनका मुद्य ष्येय इग्लेड मं 
निर्मित सामाना को इस देश म खपाते का था। इसलिए इन्होने ऐसी आशिक नीति 
अपनाई कि यहा के सभी स्वदेशी उद्योग-घधे नष्ट होने लगे। 

उपयुक्त आधिक दक्शा का यहा के सामाजिक जीवन पर बडा बुरा प्रभाव 
पडा $ देश मे अनेक सामाजिक कुरीतियो--बाल एवं वृद्ध विवाह, विधवा-विवाह 
निषेध, सती-प्रथा, छूआाछूत आदि--को बढावा मिला । नवीत चेतना के आगमन 
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पर सामाजिक पुनरत्थान के लिए अनेक आंदोलत भी हुए । शिक्षा के दीत में भी 
पश्चिती सम्यता दे संपर्क से पर्याप्त परिवर्तन देखा गया 
इस काल से हिंदू एवं इस्लाम देश के मुख्य दोनो धर्म काफी विद्व॑त हो चुके 
के | इनकी अवस्यए बाकी शोचनीय थी। घामिक जीवन में कुरीतियों एंव 
कुप्रथाआ का अवार-सा लगा हुआ था। उन्नीसवों शी के पूर्व से ही भारत मे 
ईमाई धर्म का प्रचार होने लगा था, कितु उसे अच्छी प्रकार ले फैलाने वा मोवय 
उन्‍्नीसवी सदी के दूसरे देशक से मिला) फलस्वरूप बहुत से हिंदुओ एंव मुसल- 
मानो ने ईसाई धर्म अपनाया | उन्‍नीसवी शतती पूर्वार्धे में नई शिक्षा तथा ईसाई 
पादरियों के सपर्क के कारण शिक्षित भारतीषों दा धामिक दृष्टिकोण भी बदलने 
लगा था। 
हिंदी साहित्य के इतिहास में उन्‍तीसवी शताब्दी अत्यत महत्त्वपूर्ण शताब्दी 
रही है। क्योकि यह वह काल है जहा से सडी बोली हिंदी के त्रमबद्ध इतिहास वा 
प्रारभ हीता है। भाषा वी दुष्टि से इस काल के प्रारत में वाब्य वे अंतर्गत ब्रज- 
भाषा का प्राधान्य रहा, परतु नवीत शक्तियों के प्रभाव के बारण साहित्यिक 
गतिदिधियों मं भी परिवर्तन आया ॥ पथ्य के साथ साथ गद्य साहित्य वा भी प्रच- 
तन हुआ। परिणामस्वह्प खड़ी बोली गद्य की प्रतिष्ठा हुई और आगे चलकर 
मुक्तके की कौन कहे, खडी बोली मे घडलों के सांथ प्रवल काव्यों की भी रचना 
होने लगी । 
सामान्यत मुगल-साम्राज्य वे पतन एवं अग्रेजी शासन के प्रारभ वी सचि- 
बैला में भारत में प्रयुक्त भाषाओं की स्थिति निम्ताकित थी । 
फारमी देश की मुख्य राजभाषा थी । इस मुगल शासकों बा सरक्षण प्राप्त 
था शिक्ष; के क्षेत्र भे फारमी के साथ जश्बी का भी प्रचलन था। यह मुसलमानों 
वी भजहेबी जबान थी। 
परसी के साथ साथ मुगल शासन के अतिम बस्ल मे उर्दू का सी भाप के 
रूप में अस्तित्व प्रकट हो गया था ) प्रारम में यह हिंदी की एक विशेष शैली मात 
थी, जिसका प्रकटीकरण हिंदी एवं फारसी तथा अश्बी को शब्दावली के मिश्रण 
से हुआ था ।: प्रसिद्धि ऐसी है कि मुगल बादशाह मुहम्मद धाह ([748 ई७ )ने 
दक्खिनी के प्रसिद्ध कवि वली को अपने दरबार भे आमतित करवेः 'उद्ू' की नीच 
डाजी ।६ बाद से तो सह हिंदी वी शैलो विशेष न रहकर अरवी-फारसी कौ झब्दा- 
बली से सर्वाग सुमज्जित हो, इस्लामी संस्कृति का वाना घारण कर एक अलग 
भाषा के झूप में दृठलाने लगो और उननीम॑दी शी के चौथे दराव से दी की 
सशवत विरोधिनी सिद्ध हुई | 
हिंदू धर्म एव शिक्षा की दृष्टि से सस्छृत का वडा मद्दृतत्व हमर 
शासको के सरक्षण से प्राय वचित थी | हा बह भुस्तिय 


96 राजभाषा के सदर्म में हिन्दी-आदौलन का इतिहास 


साहित्यिक दृष्टि से हिंदी की स्थिति बडी सुदृढ थी! बोलचाल की भांपा के 
हूप में इसका प्रचलन पूरे देश मे था। यह अखिलदेशीय संपर्क-मापा (रष्ट्रमापा) 
थी। आशिक रूप से इसका प्रयोग राजकाज के लिए मो होता था । 
*. इसके अतिरिक्त अन्य नव्य मारतीय आये भाषाओ (बगला, गुजराती, मराठी 
आदि) एवं दक्षिण की द्रविड मापाओ का प्रचलन प्रादेशिक रतर पर था । 


ईस्ट इंडिया कपनी और ब्रिटिश राज्य 
पुराने जमाने से ही भारतवर्ष का यूरोपीय देशो से व्यापारिक सबंध रहा है। 
भारतीय शिल्पी एवं कारीगर अपने हस्त-कौशल के लिए विश्व विख्यात रहे हैं। 
यहां वी बनी चीजो का निर्यात एवं यूरोपीय बस्तुओ का आयात बराबर होता 
रहा है। प्रारम में यह व्यापार स्थल मार्ग से होताथा किंतु बाद में यूरोपीय 
व्यापारियों ने जल-मार्ग द्वारा मो भारत के साथ व्यापार करना शुरू किया। 
22 मितबर, 599 ई० में लदन में स्थापित एक लद॒त कपनी ने मी भारत से 
अपना व्यापारिक सबध वनाथा । यह कपनी बहुत दिनो तक ब्रिटिश सरबार द्वारा 
दिए गए आदेशो के मुताबिक मारत मे अपना व्यापार करती रही । सन्‌ 698 के 
एक अधिनियम के अनुसार लद॒न मे एक नई कृपनी की स्थापना हुई। लद॒न की 
उक्त दोनों कपनिया व्यापारिक दृष्टि से बहुत महत्त्वपूर्ण थी। प्रारम में भारत के 
अंतर्गत ये दोनो कपनिया अलग-अलग व्यापार करती रही। कितु बाद में चलकर 
थे दोनों एक दूसरे में घुल-मिल गईं और सन्‌ 709 भें इनका सम्मिलित ताम 
“यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कपनी' रखा गया। 
सन्‌ 709 से 764 के मध्य इस कपनी को अनेक व्योपारिक सफलताएं 
प्राप्त हुईं । इस दिनो मारत की राजनीतिक स्थिति काफी डावाडोल थी, शिसका 
कंपनी को पूरा-पूरा लाम मिला। कपनी ने विशेष आथिक लाम कौ दृष्टि से सारे 
देश को तीन भुरय केंद्रो--बबई, मद्रास और कलकत्ता--मे विभकत कर दिया। 
इन्हीं दिनो इंस कपनी को फ्रासीसी कपनी से काफी संघर्ष करना पड़ा। फलस्वरूप 
अग्नेजो व फ्रासौसियों के बीच कर्नाटक में तीन युद्ध हुए, जिनसे फ्रासीसियों वे पैर 
उखड गए और अग्रेजों का मारत में राजनीतिक अस्तित्व दृढ हो गया | सन 
757 में समूचे बंगाल पर अग्रेजो का प्रभुत्व स्थापित हो गया । इसके बाद बक्सर 
के युद्ध (सन 764) में भी अग्रेजो की ही विजय हुई । कर्नाटक ग्रुद्ध के बाद 
भारत का दक्षिणी माग मी अग्रेजों के झासन में आ गया था । सन 799 मे अग्रेजो 
ने मैसूर के शासक टीपू सुल्वात को पराजित किया और सन 8]8 मे मराठो की । 
सन 803 भें ही दिल्‍ली पर भी इनका अधिकार हो चुका था। इस प्रकार एवं 
व्यापारिक कपनी ने लगभग एक झताब्दी के मध्य समस्त भारत पर अपना 
आधिपत्य जमा लिया और इस देश मे ब्रिटिक्ष राज्य की नींव डाली ) 
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देश में कंपनी का महत्त्व दिनो-दिन बढता गया। सन 833 तक तो कपनी 

की स्थिति काफी सुदूढ हो गईं। सत 854 तक कंपनी ने युद्ध, राज्य-विस्तार, 
शासन-सुघार तथा अस्य सादंजनिक हित के कार्य किएं। सन 856 में ला 
डलहौजी के बाद लार्ड केनिंग भारत के गवर्नर-जनरल होकर आए। उन दिनों 
डलहौजी वी "राज्य हडपो' नीति के कारण मारत का राजनीतिक वातावरण 
बिलवुल विज्लुब्ध हो उठा था। राजे-महाराजे व नवाब आत्रोश्न से मरे हुए थे। 
देश की सामाजिक दशा भी कापी विगड चली थी। कट्टर हिंदुंआ को विश्वास 
हो चला था कि लार्ड वेनिंग को भारत में ईसाई धर्म का प्रसार करने एवं भार» 
तीयो की ईसाई बनाने वे उद्देश्य से भेजा गया हैं। आधिक स्थिति को विषमता 
के वारण अध्ततोप की अग्नि तो पहले से ही जल रही थी । इन परिस्थितियों के 
योग से वहू ममक उठी और इस भभकक्‍ती हुई आग म सेना वे अतर्गत गोरे और 
काले के भेदमाव तथा असमानता की बढ़ती हुई लाई ने घी का काम किया। 
परिणामस्वरूप सन 857 मे बह चिरस्मरणीय रोमाथकारी खूनी विद्रोह हुआ जो 
भारत के इतिहास मे 'प्रथम स्वतत्नता सग्राम' के नाम से प्रसिद्ध है। सब प्रकार 
की तैयारियों के बावजूद मारत का यह दुर्भाग्य दी रहा वि थोड़ी सी असावधानी 

ने भारत वी गुलामी को 90 वर्षों के लिए आगे ढकेल दिया । इस ऋ्राति का अग्रेजों 

ने बलपूर्वेक दमन किया। बहुत कुछ गवाने के बाद मी भारतीयों को असफलता 

हाथ लगी। सन 857 के इस महान विद्रोह का फल यह हुआ कि सब 858 के 

एक अधिनियम के अनुमार भारत की शासन-सत्ता कपनी के हाथ से निबलकार 


सीधे इग्लेंड की मद्दारानी विक्‍्टोरिया के हाथ मे चली गई और इस प्रकार कपनी- 
शासन का अत हो गया । 


कपनी की भाषा-नोति 


ईस्ट इंडिया कपनी ने अपना शासन स्थावित कर लेने के वाद कुछ समय तव' 
अपने फर्मचाश्यो वे लिए देशी भाषाओं के अध्ययन की कोई व्यवस्था नही वी । 
ब्रिटिश साम्राज्य के सस््यापत्रा राबर्ट बलाईव (सन 743-767] तथा बारेन 
हैश्टिप्ज (घन 780) ने कोई ध्यान नहीं, दिया। ला्ड कार्नवालिस (सन 
4786-793) ने भी इस दिशा भे कोई ठोस कदम नहीं उठाया | जब बैलेजली 
(सन 798-805) भारत आए तो उनका ध्यान इस ओर आर्काक्त हुआ । 
उन्होंने भारत आवर अनुभव क्या कि कपनी के क्मेंचारी 


त चारी केवल एक व्यापारिक 
स्स्या के कर्मचारी नही, बल्कि अब एक सरकार के अधिशारी हैं। उनमे शिक्षा, 


जनभाषा, ज्ञान और सदाचार की आवश्यकता है। अत उनकी शिक्षा-दीक्षा के 


लिए उन्होंने गिलत्राइस्ट की अध्यक्षता मे '्ओोरिएटल सैमिनरी' की स्थापना की | 
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बाद में (800 ई० भे) यही सस्या फोर्ट विलियम बालेज वे रूप मे परिवर्धित 
हुई? 


फोर्ट विलियम कालेज 
जैसा ऊपर बताया गया है इस कालेज वी स्थापना का मुख्य उद्देश्य कंपनी 
ने वर्मंचारियों को देशी भाषाओ का ज्ञान करना था, वितु अप्रत्यक्षत इस कालेज 
वी स्थापना से भारतीय भाषाओ, मुख्यत. हिंदी, उर्दू व बगदा का विद्योप विकास 
हुआ। इस कालेज मे पूर्वी त्या पश्चिमी साहित्य, बानून, नीति विज्ञान, राजनीति 
शास्त्र, अर्थशास्त्र, भूगोल, गणित, वनस्पतिशास्त्र, रसायनशास्त्न आदि विविध 
विषयो वी शिक्षा दी जाती थी, साथ ही अरबी, फारसी, सस्क्ृत, हिंदुस्तानी, 
बंगला, गुजराती, मराठी, तेलुगु, कन्नड, तमिल, मलयालम आदि भारतीय 
भाषाओ एवं यूरोप वी अनेक आधुनिक भाषाओं तथा ग्रीक व लैंटिन आदि की 
बढाने की व्यवस्था थी। इस कालेज के [द्वारा भारत की अनेक भाषाआ, मुख्यत 
बगला, फारसी, अरबी तथा हिंदुस्तानी के विविध ग्रथ प्रकाशित हुए। सन 500 
से 854 क बीच कालेज के मुशियो तथा पड़ितो द्वारा विविध भाषाओ में अनेक 
प्रथो की रचना हुई। कालेज द्वारा प्रकाशित इन ग्रंथा मे साहित्विकता का अभाव 
भले ही रहा हो, पर इतना तो अवश्य कहा जा सकता है कि इनके द्वारा भारतीय 
भाषाआ म॑ अनेक नवीन विधयो का प्रारभ हुआ, उनके शब्द भडार म वृद्धि हुई) 
सस्बृत तथा हिंदी आदि के अनेक प्राचीन ग्रथ सर्वप्रथम प्रकाशित हुए ।* 
हिंदुस्तानी विभाग के प्रथम अध्यक्ष गितक्राइस्ट थे। गिलत्राइस्ट वे अनुसार 
हिंदुस्ताती की तीन शैलिया थी--() दरबारी फारसी शैली, (2) विशुद्ध हिंहु- 
स्तानी शैली, एवं (3) हिंदची शेली । वे फारसी शैली को दुरूह तथा हिंदवी शैली 
को गवारू मानते थे। इन तीनो में वे विशुद्ध हिंदुस्तानी शैली को प्राथमिकता देते 
थे ४ गिलक्राइस्ट की इस हिंदुस्तानी वी वावय-रचना, क्रियापद आदि तो हिंदी 
(हिंदवी) पर आधारित थ, परतु उसमे अरबी, फारसी के सन्ना एवं विशेषण 
शब्दों का मरमार रहा करती थी । इसे यो कहा जा सकता है कि कालेज में 
गिलक्राइस्ट साहब ने हिंदुस्तानी के नाम पर उर्दू को ही प्रोत्साहन दिया, लोक 
प्रचलित हिंदी (खडी बोली) को नही। मौलाना अब्दुल हक साहब के निम्न- 
लिखित कथन के साक्ष्य मे यदि गिलक्राइस्ट' की भाषा नीति की समीक्षा वी जाएं, 
तो उपर्युक्त कथन की सार्थकता में किसी भी प्रकार का सदेह नही रह जाएगा 


“में डा० गिलक्षिस्त को उर्दू जबान का वहुत बडा मोहमित खयाल करता हू । 
बहु न सिफफ एक त रह से फोर्ट विलियम कालेज कलकत्ता के क्‍्याम के बायस हुए 
जिसने उर्दू की बहुत बडी सिदमत की बल्कि उन्होने उर्दू की तौसाम व अशामत्‌ 
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के लिए बहुत कारमद और मुफीद किताबें लिखी ।* रे 
डा० रामजुमार वर्धा ने गिलक्राइस्ट साहब की भाषा नोति की स्वस्थ दृष्टि 
से समीक्षा करते हुए लिखा है : 


"रोमन लिपि और फारसी लिपि में विश्वास रखने वाले, अरबी और फारसी 
से आश्रात खडी बोली का ही (जिश्ने वे हिंदुस्तानी कहते हैं) देश की शिप्द भाषा 
समझने वाले एव संस्दृत के तत्सम एवं तदूभव शब्दों से मिश्रित खडी बोली को 
(जिस्ते वे हिंदवी कहते हैं) गवारू समझते वाले जान ग्रिलकऋराइस्ट ने वास्तव में 
हिंदुस्तानी नाम से उर्दू का प्रचार किया ।? 


धिलक्राइस्ट रोमन तथा फारसी लिपि के पक्षपाती थे । उनके विचार से 
हिंदुस्तानी का पूर्ण ज्ञान प्राप्त बरने बे! लिए पारसी भाषा एव लिपि वा ज्ञान 
बहुत जरूरी था । वे स्वय अरबी फारती भाषाओ के विद्वान थे। इसलिए उन्होंने 
तत्कालीन हिंदी को अस्वी फारसी की आर झुका दिया। उन्हीं के प्रयास से उर्दू 
परिपूर्ण हो बाद म॑ कचहरी की मापा बनने योग्य हुई। 
गितक्राइस्ट के हिंदुस्तानी विभाग में हिंदी तथा नागरी लिपि से परिचित 
मुशियों की सख्या नही के बराबर थी। जब हिंदवी (हिंदी) के अध्ययन बी विद्येष 
आवश्यकता होती थी तो उसके लिए अस्थामी प्रबंध कर लिया जाता था। इसी 
प्रबंध विद्येप वे अतर्गत्त लल्लू जी लाल ओर सदत मिश्र बी नियुक्तित कॉलेज मे 
हुईं थी। “माखा मुशी तथा पडितो का वेतन सदेव कम रखा जाता था तथा कॉलेज 
की व्यवस्था में उनका सर्देव स्थान गोण रहता था। उसकी नियुवित तथा उपू- 
स्थिति भी आवश्यक नही समझी जाती थी। अनिश्चित दशा तथा आवश्यकता न 
रहने पर वे पद से अलग कर दिये जाते थे ।”* 
जान गिलताइस्ट की इस भाषा नीति का प्रमाव हिंदी पर बहुत थुरा पडा। 
उसे यथेप्ट रूप से विकसित होने मे पर्याप्त कठिताइया झेलनों पडी और सन्‌ 
837 से तो उर्दू के साथ सघर्प ही छिड गया । इस नोति से हिंदुस्तानी वे नाम पर 
उर्दू की जो प्रश्रय मिला, उसस भविष्य में भाषा के प्रश्न वो लेकर साप्रदायिक्ता 
की अभ्रेद्य दीवार खडी हुई। इन सबके बावजूद खडी बोली हिंदी वा इस कॉलेज से 
कुछ लाम न हुआ हो, ऐसी बात नही, खडो बोली गद्य की प्रतिष्ठा हुईं। हिंदी की 
प्रधाशित अनेक पुस्तको द्वारा हिंदी प्रचार मे बुछ-म-कुछ सहायता अवश्य मिली । 
26 फरवरी सन 804 ई० को कॉलेज से गिलक्राइस्ट के स्थाग पत्र देवर चले 
जाने के बाद भी मापा सवधी यह अमयूर्ण नीति वर्षों तक चलती रही । सन 823 
ई० मे हिंदुस्तानी विभागाध्यक्ष वे रूप से विनियम प्राइस की नियुक्ति हुई। 'वे 
अपने को हिंदी प्रोफेसर कहते थे और हिंदी और टिदस्तानी में लिपि तथा दब्दो 
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का मुझ्य अतर मानते थे ।* इनके समय कॉलेज मे हिंदुस्तानी (उर्दू) के स्थान पर 
हिंदी का अध्ययन प्रारभ हुआ । प्राइस की इस भाषा नीति के कारण कालेज के 
सचालको को मी अपनी भाषा-नीति बदलती पडो। भ्राइस के बाद दिनो-दिन 
कालेज अवनति की ओर ही गया और सन 854 में इसे तोड देना पडा । 
फोर्ट विलियम कालेज की इस भाषा नीति का बहुत गहरा प्रभाव कंपनी की 
भाषा-तीति पर पडा । कितु इसे कपनी की आम नीति मानना स्वस्थ दृष्टि का 
परिचायक नहीं होगा । प्रारम मे मापा के मामले मे कपती काफी उदार थी, हा, 
यह दूसरी बात है कि परिस्थितियों के अवरोध अथवा राजनीति सबधी अपने 
दृष्टिकोण विशेष के कारण कपनी को अपनी माषा-नीति में समय-समय पर परि- 
बलेत करना पडा हो । 
जिस समय कपनी ने मारत का शासन-सूत्र अपने हाथ में लिया, उस समय 
उसके सामने चार प्रमुख भाषाएं थी 
] अप्रेजी कपनी सरकार की अपनी निजी भाषा थी, जिसका प्रधार वरना 
तथा जिसे राजभाषा का पद दिलाना कपनी अपना परम कर्तव्य रामझती 
घी 
2 फारसी राजभाषा थी अवश्य, क्तु स्वंसाधारण में इसका प्रवलन 
नाममात्र के बराबर था । 
3 हिंदी लोक माधा के रूप मे सर्वेत्र बोली और समझी जाती थी। 
4 बंगला फपनी सरकार की वेन्द्र की भाषा थो । 
यहा पर इस तथ्य का उल्लेख कर देता मिरतांत जरूरी है कि समय की इस 
सीमा तक 'उर्दूं' नाम की कोई अलग से भाषा नहीं थी ! सपृर्णे हिंदी प्रदेश में सिर्फ 
एक लोक माषा (जिसे अग्रेजो ने हिंदुस्तानी कहना ही उचित समझा था) हिंदी 
ही प्रचलित थी । 


कृपनी और राजभाषा 
कसी भी सरकार के लिए राजमाधा का विशेष महत्त्व होता है। इसलिए 
कपती की भाषा-नीति की समीक्षा करते समय सर्वप्रथम उसको राजमापा संबंधी 
नीति का विवेचन आवश्यक है । कपनी सरकार वी अपनी मापा अग्रेजी थी, जिसे 
इस देश वी राजभाषा बनाना, कपनी की हादिक इच्छा थी। किंतु क्पनी ऐसा 
बर पाने में असमर्थ थी। प्रयम कारण यह दि उस समय जतमत भग्रेजी वे अनुकूल 
डे या, , जज, में, बप्रेडी, दा, कोई, ज्ग्पिए प्न्गपए ही को; पएए था ५ द्विदीए एह कि. 
ले असे से फारसी राजमापा बनती चली का रही थो । अत कपनी वा भी उसी 
नीति वा अनुसरण करना पडा । मुगल-शासन के पतन के बाद फारसी वा महत्त्व 
द प्रचलन दित-धतिदिन घटता जा रहा था, फिर भी सन 836 तक फारसी 
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कपनी सरकार के दस्तरो वी भाषा वनी रही और सहभाषा कै रूप मे लोकभाषा 
हिंदी का प्रयोग भी पूर्ववत होता रहा। इस सबंध में ओऔ चदबली पाण्डेय दा 
मिम्नलिखित कथन वस्तुस्थिति वा परिचायव है 


“कृपनी सरकार दाही जवान अर्थात्‌ फारसी के लिए बननबद्ध हो चुकी थी, 
फिर भी “भाषा से उसका कोई परम्परागत द्वेव न था। फारसी के साथ ही साथ 
“भाषा' भी बढ रही थी । इसलिए कोई कारण न था कि वपनी सरवार 'भाषा' का 
विरोधवरती। निदान उसने निश्चय विया कि सरवारी बामवाज में शाही 
जबान के साथ ही साथ 'लाकभाषा' को भी टक्साती रसा जाये ।?९ 


बधनों के राजकीय आदेश, सूचना तथा सरकारी कागजात पहले फारसी और 
नीचे हिंद्ी भाषा में लिखे रहते थें। इन कामों के लिए दोनी लिपियो फारसी व 
नागरी बा प्रयोग होता या। हिंदी भी उत दिनो राजकाज की भाषा के रूप में 
प्रयुक्त होती थी, इसका प्रभाण सन 803 का आईन दे रहा है 


'किसी को भी इस वात का उजुर नही होये के ऊपर के दर्फ का लिखा हुकुम 
समसे वापीक नही हैं हरी ऐक जिने के क्लीकटर साहेब को लाजीम है के इस 
आईलन के पावने पर ऐक ऐक' वेता इसतहवारनामा निचे की सरह से फारसी वो 
नागरी भाषा के अछर में लिखायें के अपने मोहर वो दसखत से अपने जिला की * 
कचहूरी मे भी तमामी आदमी के बुझने के वासते लटकावहि ।7? 


कपनी ने अपने सिक्‍क्रों तथा स्टेम्पो पर भी फारसी लिपि के साथ साथ नागरी 
लिपि को स्थान दिया था ।४ तागटी लिपि के जारी रहने के कारणों पर प्रकाश 
डालते हुए डॉ० लक्ष्मीसागर वाष्णेय ने लिखा है कि 'इतन दितों तक कपनी नागरी 
लिपि इसलिए अपनाये रही, क्योकि आधुनिक उत्तर भ्रदेश और बिहार की जनता 
मे उसका राबसे अधिक प्रचार था, वह सरततापूर्वक सीखी जा सकती थी, मरहठो 
वे और नेपाल राज्या तथा दुमायू, गढवाल, राजपूताना आदि के लगभग सभी 
कार्ये उसमे होत थे और कैथी ओर महाजनी लिपिया उसके अत्यधिक समीप और 
रूपातर मात्र थी ।!१ 

फारसी भाषा व प्रयाग से बहुत सी कठिताइयो का सामना बरता पड़ता 
था। जनता को इसके कारण उचित न्याय नही मिल पाता था । अग्रेज इन तथ्यों स 
अवगत थे । अग्रेजी वो राजमाया बनाने की उनको मशा भी थी। पियु फारसी 
मो हटाकर उस स्थान पर अग्रेजी शो बिठाना अभी सतरे से खाली न था, इस 
बात की जानकारी भी उन्हूं थी। कारण यह है कि लोव' जनमत देशी भाषाओआ «७ 
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के पक्ष से था, साथ ही सन [830 ई० में वोट वे डाइरेक्टरो ने यह बह मी दिया वि 
“जनता वो स्यायाधीश्ञो वी भाषा सौखने वी अपेक्षा स्यायाधीशो को जनता की 
भाषा सीसना सरल है।! फ्रि भी सन 830 से 37 तव' शासन और शिक्षा वे 
माध्यम के सदर्म में अग्रेजी और देशी मापाओ को लेकर वापी विवाद चलता 
रहा। अतत सन 837 ई० में फारसी वी जगह देशी मापाओ वो दे दी गयी । 
बगाल में तो बगला भाषा व तिपि को अधिवार मिला, कितु पश्चिमोत्तर प्रदेश 
(उत्तर प्रदेश, बिहार एव मध्य प्रदेश) मे हिंदी व नागरी लिपि वे स्थान पर 'उर्दू/ 
वचहरी की मापा नियुक्त हुई। 

'उर्दू' को अदालत वी भाषा बनवाने का सुरुष श्रेय अदालती कर्मचारियों को 
ही था, जितमे फारसी लिसने मे अम्यस्त मुसलमानों एवं वायस्थों की सख्या 
बहुत ज्यादा थी ।१* यदि अदालत वी भाषा हिंदी व लिपि नागरी बना दी जाती 
तो इन अदालती झमलो वे सर पर मानों पहाड गिर पडता | इसलिए इन लोगों 
ने सरकार के समक्ष यह दलील रखी कि यदि सरकार एवं मात्र नागरी को लागू 
बरना चाहती है तो उसके लिए नये कर्मंचारियो वी नियुक्तित बरनी पड़ेगी और 
ऐसी हालत में नये सिरे से वर्मंचारियी वी नियुकित सभव नही है। अत उर्दू को 
अपनाने से सरबार का प्रयोजन अधिक सुगमता से पूरा हो जायेगा । उस हालत में 
भाषा देशी हो जायेगी और लिपि का कोई प्रश्व न उठेगा। मजे की बात तो यह 
रही कि जव तक फारसी स्याय भाषा थी तब तब मुस्लिम शासको की परपरा का 
अनुसरण होता रहा, देश की भाषा हिंदी और लिपि नागरी को भी स्थान मिलता 
रहा | परतु जब फारसी का स्थान उर्दू ने लिया तो अदालत से हिंदी व नागरी 
वा सामोनिशान भी मिटा दिया गया। 

उर्दू के अधिकाश समर्थक मुसलमान थे । उनके लिए भाषा का सवाल कोरा 
प्रशासकीय प्रश्व ही न था, वह भावनोत्पादक तथा एक हृद तक घामिक भी था। 
मुस्लिम सस्कृति की प्रतीक फारसी के हट जाने के कारण मुसलमानों मे बड़ा 
असतोप व्याप्त हो गया था। कोई रास्ता न देख उन लोगो ने अरबी-फारसी से 
लदी हुई उर्दू का ही जी जान से समर्थन करना शुरू किया और हिंदी को दफ्तरो 
एवं कचहरियों से ही नही, बल्कि शिक्षण-सस्याओ से भी निकलवाने की जबर्दस्त 
कोशिश की। हिंदी प्रेमियों के द्वारा हिंदी के प्रति ध्यान दिलाये जाने पर यदा- 
कदा सरकार द्वारा एकाधिक भापा सशमोधन-आदेश निकलते रहे, कितु अमसो की 
मेहरबानी कहिये कि वे फाइल मे दवे रह जाते थे, व्यावहारिक जगत की हवा उन्हे 
नहीं लग पाती थी। पर्चिमोत्तर प्रदेश की सरकार ने 5 जनवरी 854 के आदिश 
द्वारा क्विष्ट उर्दू के स्थान पर सरल हिंदुस्तानी के प्रयोग को उचित बताया, 
परतु इसका भी पालन न हो सका । 'परिणामत कचहरी वी भाषा जनता के लिए 
दुर्वोध और महगी हो गई। कचहरी के मुसलमान तथा हिंदू अमलो ने अपना 
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स्वार्य सिद्ध व॒स्‍ने वे लिए उर्दू को फारसी विधि का जाया पहुनावर उमे जनता से 
और भी दूर वर दिया ।९ 


कपनी की शिक्षा नीति और हिंदी 


ईस्ट इंडिया कपनी की शासा व्यवस्था से पहले इस देश मी शिक्षा-ध्यवस्था 
में शासकों का हस्तक्षेप नही होता था। शिक्षार्थी स्वतत्ष सूप से ब्राह्मणों तथा 
मौलवियो द्वारा शिक्षा प्रहण करते थे। आरभ में कपनी के डाइरेक्टरों को भी 
हमारी भाषा, सस्हृति, रीति रिवाज, घ॒र्मं आदि में हस्तक्षेप बरने में काफी हिंच- 
किचाहट हुईं। अत आरभ मे कपनी ने शिक्षा वे क्षेत्र मे उसे प्रभावित करने बाला 
कोई ठोस बदप् नही उठाया। शिक्षा व्यवस्था परपरानुमोदित पथ पर चतात्ी 
रही। सत 77] दे! सश्ोधित अधिनियम वे अनुसार कपनी ने हिंदुओं और 
मुप्तलमानों के निए उनके धर्म, रीति रिवाज, रहन-सहन आदि के अनुकूल उच्च 
शिक्षा-वेन्ध स्थापित बरने की योजना बनायी । सन्‌ 278। में कलकत्ता मदरसा 
तथा सन 79] भें बनारस सस्द्ृत वालेज वी स्थापना हुई। कलकत्ता मदरप्ता 
का उद्देश्य मुसलमानों वो मुह्लिम धामिक सिद्धांतों कै साथ बानून की शिक्षा देकर 
उन्हें अग्रेज शासकों वी सहायता करने योग्य बनाना था। इसी प्रकार के उद्देश्य 
की पूर्ति के लिए हिंदू धर्म श्ास्‍्त्र वे सिद्धातों के अनुझुप बनारस सस्दृत वालेज की 
भी स्थापना हुई थी। इन शिक्षण सस्थानों में अरबी-फारसी, तथा सस्वृत के 
अध्ययन पर ही दल दिया जाता था । कितु इनका उद्देश्य बडा छोटा, दूषित एवं 
सकुचित परे म आवद्ध था। धामस मुनरो, एलफिन्स्टन, लार्ड विलियम बेटिंग जंसे 
उदारवादी अग्रेजो ने भारत वो शिक्षा-व्यवस्था को प्रगतिशील कदमी पर ले चलने 
के लिए कपनी को सुझाव दिया | फितु इनके सुझावों का कोई व्यावहारिक स्वरूप 
सामने आता हुआ दिखाई न पडा । 
देश की साधारण जनता देशी भाषाओं के पक्ष में थी। इसलिए बपनी बो 
उनकी ओर भी ध्यान देना फटा । हिंदुस्तानी के प्रबल समर्थक ला बैलेजली के 
द्वाश 800 ई० में फोर्ट विलियम कालेज” की स्थापना, इस दिशा मे कपनी के 
प्रयास का पहला वदम था। अग्रेजो को भारतीय भाषाएं गीखने के लिए 
सन 88 मे 'फोर्ट सेण्ट जाजें' नामक एक दूसरे कालेज को स्थापना मद्रास में हुई। 
स्पष्ट है कि लाडे वैलेजली के! समय मे देशी भाषाओं की महत्ता कपनी को अच्छी 
तरह से समझ मे आने लगी थो। यहा पर यह बात कह देना निहायत जछूरी है 
कि फोर्टे विलियम यावेज' की स्थापना से भारतीय भाषाओं को बस लाम नहीं 
हुआ, कितु गिवकाइस्ट के हिंदुस्तानी! सबंधी अ्रमपूर्ण नीति का परिणाम हिंदी 
के लिए तो पहुन ही दुयद एय देश वे लिए बडा ही खतरनाक साबित हुआ। 
गिलत्राइस्ट के 'हिंदुस्तावी” भाषा नीति का प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष दोनी रूपो मे कपती 
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वी भाषा नीति पर गहरा प्रभाव पड़ा । “कपनी के शासनकाल मे गहिदुस्तानी” शब्द 
के सामान्यतया दो अर्थ लिए जाते थे । उसके पहल अं में हिंदुस्तानी से उस भाषा 
से तात्पर्य था, जिसमे ठेठ हिंदी वे शब्दों का प्रयोग होता था। न तो उसमे शुद्ध 
सस्कृत के शब्दों की प्रचुरता थी और न ही वह नरवी फारसी वे शब्दों से बोशिल 
रहती थी। इस अर्थ मे (हिंदवी' अथवा 'हिंदुई! शब्द ही प्राय हिंदुस्तानी के भत- 
गेंत आते थे। यही हिंदुस्तानी सबसे अधिक समझी तथा बोली जातो थी। हिंदु- 
स्ताती वे दूसरे म्थ में हिंदुस्तानी' मे उस मापा से तात्पर्य था, जिसका मूलाधार 
ठेठ हिंदी था, परन्तु उसमें अरवी-फारसी के दब्दों का बाहुल्य था और वह साधा- 
रणतया फारसी लिपि भे लिखी जाती थी ।४ कहना न होगा कि' कपनी भी हिंदु- 
स्तानी वे इसी दूसरे अर्थ को लेने लगी थी । 

अब इस हिंदुस्तानी के प्रचार-प्रसार के लिए कपनी ड्वारा समय समय पर 
समव प्रयास किए गए, जिससे सिर्फ अरबी, फारसी की खोल ओढने वाली ही 
नहीं, वरन उनके अखिल गुणो को आत्मसात करने वाली हिंदुस्तानी वे नाम पर 
उस उर्दू को बढावा भिला, जो भविष्य मे अराष्ट्रीय तत्वों की साफार मूर्ति सिद्ध 
हुई। बस्तुत शिक्षा के क्षेत्र में कपनी की ऐसी नीति थो जिसके जरिए हिंदी और 
उदू के बीच दूरी पैदा कर ग्रेजी भाषा व रोमन लिपि को स्थापित किया जा 
सके । इस सदर्भ में यह तथ्य तो सर्व विदित ही है कि थग्रेजी को राजभाषा के पद 
पर देखना कपनी की दिली तमन्ना थी। शिक्षा का क्षेत्र भी इसी दूषित नीति से 
प्रभावित एवं आक्रांत था, जिसका पर्दाफाश करते हुए सुप्रसिद्ध इतिहासकार 
"गार्सा द-तासी' ने लिखा है 

"ईस्ट इण्डिया कपनी की यह हिरुमत असली रही थी कि उर्दू को हिंदी से 
अलहूद तसव्बर किया जाएं । चुनाच उर्दू का जो जदीद अदव इस जमाने में पैदा 
हुआ उसम मरबी फारसी के अल्फाज को तरजीहू दी जाती थी । इस जदीद अदव 
की सरकारी मदारिस म॑ भी हिम्मत अफजाई को गयी ।/४ 


वस्तुत कपती ने जिस भाषा नीति को अपनाया, वह भाषा के क्षेत्र मे विभिन्‍न 
विरोधी तत्वों को जन्म देने एव हिंदो, उर्दू, हिंदुस्तानी का विवाद खडा करने में 
सहायव सिद्ध हुईं। कपनी की इस मापा नीति के दुष्परिणाम वी वात डा० 
सरनाम सिह शर्मा वे ही शब्दों मे सुनिए 


जग्रेजी शासन की स्थापना स भाषा के क्षेत्र मे एक विस्फोट भावना का 
प्रजनन हुआ । धर्म वी आड में कूटनीतिक चालो को घोषित वरने का अवसर 
लेकर शासको ने अपना उल्लू सीधा करने की चेष्टा की उन्होने हिंदुस्तानी 
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धब्द से एक ऐसे विष वा प्रादुर्भाव किमा, जो बढ़ता और फंलता गया। हिंदी और 
उर्दू के सबंध मे उससे एक निश्चित भेद दृष्टि हो गई।7* 


यदि उन्‍नीसवी धताद्दी के पूर्वाघ के इतिहास पर नजर डाली जाए तो दिसाई 
पड़ेगा कि कपनी की शिक्षा नीति समय-समय पर बदलती रही है। सन 84 में 
उसने प्राच्य शिक्षा प्रणाली एवं सस्कृत वे अध्ययन पर विशेष बता दिया, तो सन 
824 में पाश्चात्य ज्ञान और विज्ञान के प्रसार पर और सन 5828 में मुनरों वी 
भारतीय भाषाओ द्वारा जन शिक्षा की योजना पर" सन 834 में लाडे मैंकाते 
भारत आए । उन्होंने भग्रेजी द्वारा भारतीयों वो शिक्षा देने पर वतत दिया । उसी 
वर्ष से कपती की शिक्षा समधी नीति ने एक नया मोड लिया। फलस्वरूप कपनी 
सरकार ने अग्रेजी शिक्षा वे प्रचार का कार्य अपने हाथ में लिया। सरवार वी 
कामना फलवती हो उठी । भव क्या था, बड़े घूम धाम के साथ अग्रेजी भाषा व 
रोमन लिपि का प्रचार शुरू हुआ। सन 856 तक झग्रेजी वा खूब प्रचार होता 
रहा। इस भ्रकार भारत में अग्रेजी का प्रभुत्व कायम करने तथा उसे भारतीय 
शिक्षा का सशक्त माध्यम बनाने का पूरा का पूरा श्रेय लार्ड मैकाले को ही मिलना 
चाहिए। 
सन [835 तक पश्चिमोत्तर प्रदेश बगाल प्रेसीडेंसी का एक अग रहा। किंतु 
सन १836 मे इस प्रदेश व३ एक स्वतप्र इकाई के रूप मं गठन हुआ) सन 843 
तक इस समूचे प्रान्त वे अन्तगंत सिर्फ तीन सरकारी कालेज (दिल्ली, आगरा ओर 
वाराणसी मै) तथा 9 वर्नाक्यूलर स्कूल थे। इसी साल इस प्रदेश वे' गवर्नर जेम्स 
चामसत (सन 843-853) ने यहा शिक्षा-प्रसार की एक विस्तृत योजना बनाई, 
जिसके अनुसार हिंदी और उर्दू दोनो मापाओ मे पाद्य विषयो की पढाई की जाते 
लगी । कितु ध्यान रहे कि यह व्यवस्था नीचे वी कक्षाओं में ही लागू हुई थी, बयो- 
कि मेकाले वी नीति वे अनुसार ऊची कक्षाओ से शिक्षा का माध्यम अएजी घा। 
सन 854 ई० मे “चाल्मंबुड' की प्रसिद्ध शिक्षा योजना लागू को गई, जिसके 
अनुसार हृश एक प्रान्त के लिए अलग-अलग प्रातीय शिक्षा विभाग, उसके डाय- 
'रेक्टर तथ। सहायक निरीक्षको वी नियुक्तिया हुईं, अनेक प्रारभिक पाठशातायें 
स्थापित बी गयी । इन पाठशालाओ मे शिक्षा का माध्यम देशी भाषाओं को रखा 
गया। इस प्रकार शिक्षा क्षेक्ष मे देशी भाषाओं के प्रवेश से हिंदी का भी पर्याप्त 
लाम हुआ। हिंदी में मी अनेक विषयो की छोटी-मोटी पुस्तकें तैयार कराई गयी । 


शिक्षाके क्षेत्र मु ईसाई मिश्नर्नारिया द्वारा जो कारये हुआ, उसस भी हिंदी के विवास 
में काफी सहायता मिली । हु 


06 'राजभाषा के सदर्म में हिन्दो-आदोलन वा इतिहास 


ईसाई मिशनरिया और हिंदी 


ईमाई धर्म प्रचार्वो वा भारत से वाफी पुराना परिचय रहा है। ब्रिटिश 
व्यापारिक कपनियो के भारत आगमन वे बहुत पहले से ही ईसाई ध॑मं प्रचारद इस 
श में मौजूद थे । कितु इनवे धर्म-प्रचारवी गति उस समय वाफी तेज हुई, जब 
ईस्ट इण्डिया कपनी वे डाइरेक्टरो द्वारा ईसाई मिशनरियों को घ॒र्म-प्रचार थी पूर्ण 
छूट दे दी गई॥ अब वया था, सारे देश में मिशनरियों का जाल-सा बिछ गया। 
इनका मूल उद्ृेश्य ईसाई धरम का प्रचार तथा भारतीयो को इस धर्म में दीक्षित 
करना था। रितु इस कार्य की सफलता के लिए जनता वा झिक्षित होना आवश्यक 
समझा गयां। शिक्षा-कार्य॑ प्रारभ वरने वालो में जीजैन बाल्ग तथा प्लूटू जैसे 
पादरियों का नाम सर्वेप्रभम आता है। इन दोनो परादरियो ने सन ।706 में मद्रास 
को अपना कार्ये-क्षेत्र बवाथा । इनके स्कूलों में सभी लोगो को निशुल्क शिक्षा दी 
जाती थी। इन्होने देशी भाषाओ मे पुस्तकों वे प्रशाशनार्थं सन 73 में एक प्रेस 
वी भी व्यवस्था वी थी 
शिक्षा वे क्षेत्र में कपनी सरकार एवं ईसाई मिशनरियों वी भाषा नीति से 
पर्याप्त अतर था। जहा कपनी सरकार ने एकाधिक समृद्ध भाषाओं के अतिरिवत 
मुख्य रूप से अग्नेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया, वहा इन मिशनरियों ने जन 
भाषाओ के जरिए यहा की अशिक्षित जनता को शिक्षित करने का प्रपास किया । 
उदाहरणार्थ हिंदी प्रदेश मे कपनी सरकार शिक्षा के मामले में अग्रेजी एवं हिंदु- 
स्तानी के रूप मे उर्दू के पक्ष मे थी, परतु मिशनरियों ने स्वप्रचलित लोक्भापा 
हिंदी मे यहा की जनता को शिक्षा देने वा प्रवध बिया ।? भाषा नीति मे इस 
पार्थक्य का स्वाभाविक और स्पष्ट कारण भी था और वह यह कि जहा कपनी 
सरकार अपनी कल बल छल सबंधी कूटनीतियो के द्वारा इस देश में अपना स्थायी 
शासन जमाना चाहती थी, वहा ईसाई-घर्म-प्रचारकों का मुख्य उद्देश्य यहा की 
सामान्य निरीह जनता को अपने धर्म का गलत-सही महत्व समझाकर उन्हें ईसाई 
धर्म मे दीक्षित करना था । एक का काय॑ क्षेत्र प्रमुखता वी दृष्टि से नगर था, जबकि 
दूसरे ने भारतीय गावो को अपना कार्यक्षेत्र चुना था। एक का विशेष सवध पढे- 
लिखे उच्च श्रेणी के नागरिको से था तो दूसरे का अपढ गरीब एव ग्रामीण जनता से 
ईसाई मिशतरियो के द्वारा देश के विभिन्‍न अचलो मे शिक्षा-प्रसार के लिए 
चट्त से स्कूल तथा कालेज खोले गए, जहा पर नि शुल्क शिक्षा के साथ भोजनादि 
की भी व्यवस्था रहती थी। आचायें प०रामचद्र शुक्ल के शब्दो मे---'अनेक नगरो 
में बालकों की शिक्षा के लिए ईसाइयो के छोडे-मोटे स्कूल खुलने लगे और शिक्षा 
सबधिनी पुस्तवें भी निकलने लगी। इन पुस्तवो वी हिंदी भी वैसी ही सर्प और 
विशुद्ध होती थी जैसी 'वाइविल' वे अनुवाद की थी ।/!£ मिशनरी पाठ्शालाओ में 
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साहित्य, इतिहास, घ॒र्मशास्त्र, राजनीतिश्ाास्तर, अर्थशास्त्र, विज्ञान आदि विभिन्‍न 
विपयो वे साथ विविध भारतीय भाषाओ एव अग्रेजी आदि वी शिक्षा जन भाषाओं 
के माध्यम से दी जाती थी। ईसाई पादरियों ने अनेवः अनाथालय तथा विविध 
महिला-सस्थाए स्थापित कर स्व्री शिक्षा का भी प्रचार क्रिया। चास्सें ग्राट, 
बिलियम केरे, डा० डफ आदि पादरियों ने आधुनिक शिक्षा के लिए वई 
योजनाएं चालू की। चाल्स ग्राटने सन 792 भे ही अग्रेजी ढग वी शिक्षा वे 
लिए विशेष प्रयास किया । आगे चलकर सन 824 में इस उद्देश्य की पूर्वि के लिए 
कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी' वी स्थापना हुई। पाश्यात्य विचारब' हेम्प्टन वे 
शब्दों मे 'इस कमेटी का चरम लक्ष्य शिक्षा, तक तथा पुस्तकों के प्रधाशन द्वारा 
जनता का अविश्वास दूर करना था ।78 
जिस समय ईसाई मिशनरियो ने अपना धर्म-प्रचार प्रारभ किया, उस समय 
उनके पास भारतीय भाषाओं में अनूदित ऐसा साहित्य न था, जिसवे जरिए व 
ध्रमे-प्रचार करते | इसलिए सर्वप्रथम उनका ध्यान इस ओर गया । डा० विलियम 
केरे मे श्रीरामपुर मे वेध्टिस्ट मिशन की स्थापना की तथा भारत की विभिन्‍न 
भाषाओं और हिंदी की बोलियो म 'बाईबिल' का अनुवाद कराया 8 सन 805 
मे हेनरी माठिन भारत आए। इन्होने धाइबिल का अनुवाद हिंदी तथा उर्दू मे 
किया। अन्य घर्मं प्रचारकों मे विलियम बाडले, विलियम वेटस, लेसली तथा 
इनाइटर आदि के नाम उल्लेखनीय है, जिन्हीने विभिन्‍न घामिव प्रथो वा भारतीय 
भाषाओं, मुख्यत साववदेशिक सपर्क भाषा हिंदी मे अनुवाद किया । बाडले द्वारा 


सन 826 में “ओल्ड टेस्टामेट! का धर्म पुस्तक नाम से किए गए अनुवाद की यह 
भाषा दखने योग्य है 


“'लौन अच्छा है परतु यदि लोन अपनी लोनाई खोबे तो तुम उसको किससे 
स्वादित करोगे, आपभ लोन रवलो ओर आपुस में मिले रहो ॥//४5 


द्विक्षा सवधी पुस्तकों वी माग की पूर्ति के लिये ईसाई मिशनरियों द्वारा 
“कलकत्ता स्कूल बुक सोसाइटी” (सन 87), “आगरा स्कूल बुक सोसाइटी! 
(सन !833 ), तथा 'नादनें ट्रेकट बुक सोसाइटी, इलाहाबाद” आदि की स्थापता 
की गयी। साथ ही कई कालेज, नार्म्न स्कूल आदि की भी स्थापना हुईं। इन 
सोमाइटियो तथा शिक्षण सम्थाओ मे अग्रेजी के साथ (हिंदी-शिक्षा) पर विशेष 
बल दिया जाता था। ईसाई धर्म प्रचारक हिंदी को ही जनसाधारण वी भाषा 


मानते थे तथा उध्के सरल रूप के पक्ष मै थे। इस सबंध मे डा» लक्ष्मीसागर 
वाएणेंय का निम्नलिखित कथन द्टव्य है 
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'शिक्षा क्षेत्र के सबध में त्तो इतना कह देना ही काफी होगा कि लोक भाषाओं 
में अग्रेजी पुस्तकों के अनुवाद प्रकाशित कराने और उनके माध्यम द्वारा देश के 
विभिन्‍न भागों मे शिक्षा का प्रचार कायये श्रीरामपुर मिशनरियों, कलकत्ता स्कूल 
बुक सोसायटी और आगरा स्कूल बुक सोसायटी द्वारा हुआ। उन्होंने हिंदी मे 
(आधुनिक अर्थ मे) अनेकानेव उपयोगी साहित्य तथा ज्ञान विज्ञान की पुस्तवें 
प्रवाशित वी और हिंदी को ही प्रघानता दी ७५ 


उपयुंवत् विवेचन से स्पष्ट है कि ईसाई पादरियों ने अपने धार्मिक विचारों 
एवं छिद्धातो को घबोधगम्य तथा सरल बनाने के लिये सरल हिंदी व नागरी का 
आश्रय लिया |!” पादरियों द्वारा किये गये शिक्षण काये से शिक्षा के क्षेत्र मे 
पर्याप्त प्रगति हुई। देशी भाषाओं वा भी महत्व बढा । साथ ही खडी बोली हिंदी 
गद्य का यथष्ट विकास हुआ। पाठ्य पुस्तकों के अलावा ईसाई घर्म प्रचारकों ने 
खडी बोली गद्य में खड़न-मडन, उपदेश तथा भजन सबधी अनेक छोटी मोटी 
पुस्तकें तथा पेफ्लेट आदि भी प्रकाशित क्यि। इनके द्वारा सन 840 में एक 
मासिक पन्न 'लोकमित्र” भी प्रकाशित किया गया | ईसाई मिशनश्यो के इन कार्यों 
से भी खडी वोली हिंदी गद्य फो विकसित होने वा प्रशस्त मार्ग भिला। 

इस प्रकार एक ओर तो खडी बोली हिंदी गतिशील थी, किंतु दूसरी ओर 
फोर्ट विलियम कालेज एवं कपनी की भाषा नीति वे' फ्लस्वरूप उर्दू के द्वारा विय 
जाने वाले विरोध से इसकी प्रगति भ शिथिलता आने लगी थी । यह विरीध मुख्य 
रूप से शिक्षा एव अदालत के क्षेत्र में मूतिमान हो उठा था, जिसने हिंदू और 
मुमलमानो के बीच साम्प्रदायिकता वी अग्नि जला दी। 


भाषा के क्षेत्र मे साम्प्रदायिकता 


कपनी ने सन 827 मे राजभाषा फारसी दे साथ कोर भाषा हिंदी एवं 
नागरी को क्‍्चहरी से हटाकर उर्दू को पनाह दिया। इससे हिंदुओ के हृदय मं 
विक्षोभ होता स्वाभाविक था | सन 857 की ऋराति के वाद अग्रेजो ने अपनी नीति 
में कापी परिवर्तेत कर दिया ) अब वे 'फूट डाला तथा राज करो” वाली नीति में 
विश्वास करने लगे। इस दृष्टि से परीक्षा करने पर मुसलमानों वो ही उन्होने 
अपने पास पाया ।७ अत मृसलमानो के प्रति उनवी दृष्टि उदारवादी हो गयी। 
अग्रेजो को सर सैयद खा जैसे जी हजूरी बरने वाले जीव भिल गये, जिन्‍्हाने 
मुसलमानों को समझाया कि “मुसलमान इस देश के रहने वाले नहीं हैं। वे जहा 
जहा गए अपन साथ अपनी जबाद और अपना इस्म अदव साथ ले गये | जवान 
उर्दू और सत फारसी मुसलमानों वी नियानी है ।** खा साहव की दस अराष्ट्रीय 
नीति एवं अग्नेजो के प्रोत्साहन का परिणाम यह हुआ कि जन जीवन में सुलगती 


उन्‍नीसवी शताब्दी : कपनी कौ माधा-नीति और हिन्दी ॥09 


हुई साम्प्रदायिकता की अग्नि बडे जोरों से भड़व उठी! इमसे हिंदुओं एवं 


मुसलमानों के बीच जो गहरी खाई बनी, उसे भारत वे सौ वर्षों का इतिहास भी 
न पाठ सका। 


अग्रेजो द्वारा मुसलमानो को प्रोत्छाहन देने को जो नीति अपनायी गयी, 
उसने जीवन के सभी पहलुओ को प्रभावित किया। भाषा वा क्षेत्र भी उससे 
अछूता न रहा । अग्रेजो ने साम्प्रदायिकता को उभारने ने लिये उर्दू को वि 
प्रश्नय दिया। अरबी पाठ्शालाओ तथा उदूँ स्कूलों को विश्येप सुविधा प्रदान वी,० 
साथ ही हिंदी को हिंदी भाषी प्रदश के जन जीवन से दूर कर भाषा के प्रइत को 
पूर्णत साम्प्रदायिक एवं राजनीतिक बना दिया। अग्रेजो की इस खतरनाक नीति 
का पर्दाफाश करते हुए डा० राम विलास शर्मा ने लिखा है 


“यह भनुमान किया जा सकता है कि सन सत्तावन के बाद अग्रेजों ने हिंदी- 
उर्दू समस्या को जिस तरह उभारा, वह उनकी "फूट डालो राज करो! नीति का 
अभिन्‍न अग थी ।'» 


ऊपर के विवेवन से स्पष्ट है वि अग्रेजो द्वारा हिंदी और उर्दू का सबंध ६ 
और मुस्लिम इन दो सप्रदायो से जोड दिया गया और इस प्रकार 


गर साम्प्रदायिक 
स्तर पर हिंदी-उर्दू बिवाद खडा हो गया, जिसकी जडें सुदूर भविष्य तर फैलती 
गयी । 


ब्रिटिय जासन और हिंदो-उर्दू विरोध की समस्या 


सन 857 के बाद देग के अतगगंत हिंदी उददूँ” विराध की जिस समस्या ने 
एक आतकपूर्ण ल्वीचे हुए वातावरण की सृष्टि की, उसके मूल मे अंग्रेजों की 'फूट 
डालो ओर राज करो' वाली नोति काम कर रही थी। इसरी ओर विदेशी विद्धान 
तथा आफिसर अग्रेजी भाषा व रोमन लिपि को न्यायालयों मे भी प्रचलित करने 
के लिये हिंदी-उर्दू तथा नागरी व फारसी कया विवाद उपयोगी समझते थे। जब 
कभी एकध विदेशी विद्वानों वे द्वारा हिंदी भापा व सागरी जिपि की लोफप्रियता 
एव मद्धत्ता के कारण न्याय भाव से उनका समर्थन भी क्या गया, तो तीब्र विरोधी 
स्वर ने उन्हे सामोश बना दिया। 

भाषा और लिपि को लेकर सर्वेप्रथम हिदोव उर्दू तथा नागरी व फारसी 
को तो तास पर रख दिया गया, और उठाया गया अग्रेजी मापा व रोमन लिपि 
का प्रश्न । इस विदेशी मापा व लिपि के पक्षघरों मे एक ओर मैकाले, ट्रेवोलियन, 
डा० डफ और बीम्स आदि थे, तो दूसरी ओर 


मारतीय भाषाओं के समर्थको मे 
जैम्स, विल्सन, ग्राउम आदि। इन द्विपक्षी चिद्ठ 


नो का बाद-विवाद बाफी द्विनो 
तय चलता रहा, जिसका निष्कर्ष यह निकला कि भारतीयों को अपना सभी वार्य 


]0 राजभापा के सदर्भ में हिन्दी-आदोलन का इतिहास 


अपनी साधा व लिपि म करने की छूट होनी चाहिए, किंतु जहा तक कचहूरी के 
“हिंदुस्तानी' का प्रहन है, जिसे हिंदू नागरी और मुसलमान फारसी लिपि मे लिखते 
है, अवश्य रोमन लिपि में लिखा जाना चाहिए । स्पष्ट है कि अग्रेजी भाषा का 
सवाल सिर्फ़ सवाल ही बनकर रह गया, अदालती क्षेत्र मे उसका बोई जबाव नहीं 
निकल पाया। रोमत लिपि का इस क्षेत्र-विशेष के लिये उत्तर अवश्य निकाला 
गया, किंतु अग्नेज यहा के निवासियों को उस भ्रश्न का हंव रामझा न पाये । परि- 
णामत रोमन वा भी व्यावहारिक रूप मे प्रयोग न हो सका। 
अब इन अग्रेजी समर्थक विद्वानो ने कोई रास्ता न देखा। हिन्दी-उर्दू विवाद 
को पुत्र आगे बढाने के उद्देश्य स 'उर्दृ” का दामत पकड़ा और उसे काफी उछाला ! 
इत उर्दू समथकों ने हिंदी को बरावर हेय गवारू कहकर कचहरी तथा राजवाज 
के लिय उर्दू को ही सवंधा उपयुक्त बतलाया। दूसरी ओर हिंदी समर्थकों वी 
आवाज मी सुनायी पडने लगी, जो न्‍्थायोचित होने वे बारण काफी सशक्त थी । 
कहना यह है कि हिंदी-उर्दू को भी लेकर विद्वानो मं दो दल हो गये। एक 
तरफ हिंदी के समर्थकों म ग्राउस साहब प्रमुख थे, तो दूसरी ओर उर्दू के पक्ष 
पातियो का नेतृत्व बीम्स साहव के हाथ मे था | इन दोनों विद्वानों के मध्य हुए 
हिंदी उर्दू विवाद का पूरा विवरण सन 865 से सन 868 तक “जनरल रायल 
एशियार्टिक सांस्तायटी में श्रकाशित होता रहा । वीम्स साहब अग्रेजी के समान 
उर्दू को एक सम्य तथा प्रगतिशीव जीवित भाषा मानते थे, साथ ही उसे तातार 
तथा भनन्‍्य क्‍्बीला की महान तथा विस्तृत क्षेत्र मे फंली हुई भाषा वी सबसे 
प्रगतिशील एवं शिष्ट शैली समझते थे।* जबकि हिंदी उनकी दृष्टि में गवारू 
तथा अनिश्चित दस बारह ठेठ बोलियो वा समूह मात्ष थी। दूसरी ओर ग्राउस 
साहंव के अनुसार उर्दू का पचास-साठ साल पहले अस्तित्व ही न था, जबकि हिंदी 
जनभापा के रूप म सदियो से चली आ रही थी ।* इस प्रकार यह विवाद प्रत्येव 
क्षेत्ष में दिनादिन बढता ही गया । यहा तक कि बीधवी शताब्दी म॑ भी इसकी 
आवाज मद न हुई। 
प्रादेशिक अदालत और नागरी का आदोलन 
सन 837 म कपनी सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश, बिहार एवं मध्य प्रदेश की 
अदालता म॑ उर्दू माधा व फारसी लिपि को स्थान प्रदान करने से हिन्दी मापा व 
नागरी लिपि का तत्कालीन प्राप्त होन वाता एकाधिकार तो छीन लिया ही गया, 
साथ ही मुस्लिम शासन से चला आता हुआ उनका स्रहमापा व सहलिप़ि का 
अस्तित्व मी समाप्त हो गया। इस प्रकार हिंदी व नागरी पूर्ण रूप से अदालती 
क्षेत्रा से बहिष्दृत हो गयी । क्पनी शासन वे मध्य यह एक ऐसी घटना थी, 
जिसमे हिंदी व नागरी प्रेमियों का हृदय आदोलित हो उठा। सन 857 के बाद 


उल्तीगवी धताब्दी : कंपनी कौ भाषा-नीति और हिन्दी ॥![ 


साझाशी विपशेरिया के शासन भें तो इस क्षेत्र में ओर भी अधिक पश्षपातपूर्ण 
मीदि या सहारा लिया गया । शिक्षा सस्थाओ से भी हिंदी व सांग री वो निकाल 
करने बी साडिशें चलने लगी और व्ययद्धार से भी उनता रुप दिसायी पढने 
समा । प्राउसरभ जैसे एवाधिय दिद्वानो द्वारा न्यायिक रूप मे सागरी व हिदी वो 
बैजानियया एवं महत्व या प्रतिपादन फरने मे कावजूद सरदार ने अपनी पश्चपाव- 
पूर्ण नीति के बारण इस और विन्ठुल ही ध्यान नहीं दिया। उसका सुसलमानों 
बै सायथ-गाध उर्दू वो सह देना दिन-प्रतिदित बदता ही गया। परिणाम यह हुआ 
हि शापूर्त हिंदी प्रदेश मे सुखपत हिंदुओं मे द्वारा 'नागरी वा आदीजन' प्रारभ हो 
गया, जो इन परिम्यितियों में स्वाभावित्र भी था। 
इस अदिलन बी भूमिता राजा शिव प्रसाद दे प्रयललो से पूरी हई। यदपि 
बजा साहय की भाषा नीति रामय ये साथ बदलती गई, बाद मे ये उर्दू थे समर्थक 
मिद्ध हुए, पिर भी आरभ भें हिंदी भाषा ये मागरी लिपि में मिये उन्होंने जो 
प्रपण ठिया 47 हिंदी साहिस्म जे इतिहास में गर्दव स्मरणीय रहेगा । इस दृष्टि रो 
राडा शिव प्रगाद को तागरी-आंदोजन' जा सूद्धपाजकर्ता मानभा अनुचित से 
होगा । 
टिंगे समय बीग्य और से सैपर अहमद रा बदू भाषा ये पाथ्सी सिविगी 
पहाड़ हर एवं रगटू बर्थ विरते ये, उगी गाय राजा शिय्साद हिंद्दी भाषा 
वे गादरी विदि पक्ष में बेदी दृडठा से साथ रादे हुए। उर्दू भज्या दे पारसी विपि 
दे विशेष भें सत्र 868 वा उावा मेमो रडम प्रग दिया में उतनी प्रयास था प्रयम 
माएगपूएं पर्दे पा। दस मेंस रएप में राश गरर ने रपप्ट बा था हि पाएगी 
के धप्यपत मे गा री भावनाएं दविए एवं राष्ट्रीवता नष्ट हो जाओगे है। उसे दिन 
हे बुरा हो दम दिन झुपवमाला ने हि थ पार शिया । हमारे अंदर सारी बुरादयपा 
इसी लोगो दे दाश्घ आदी है। संदीतगी परसी घोर है जो इससे जारघ इस देश 
में बापर मी बडी ९ राणा गाए ते माइस्टिविर सोधाइटीर थे सबम्यों बाप 
इशांत हिंदी भाषा में साथरों तियि ही और ओजृष्ट किया। इस पर सर सैयद 
मत रद शी गयाने दे शाप को गये । गे दर घारउर मे बह हि मद हर ऐदी अश्दीर 
है डिशस रिंदू पु हमारी मे रियो हरा इतप'ऊ नही रक़ सका ।१ दिपु राझा 
शपर दे उपर इस बसद ए भू देवियों हप शोई अगर मरी बढ़ा । दे आपने राह पर 
है * छह । एन गोद री _ रिकहियी भाषा वी सुरदियों पर प्रक्‍ाग दापा, माप 
ही ग६ एच 8५ हिदि बी ऋष्दाइ हा रिरता दो दर्शक घर रे सरववर को 
7 न दही ४! यार हो, (शिगड़े दशा हाइ हिंददनों शत थे हर भाषा 
का (ही है 7 सेब्ग सं सादा शग थाउश अर में राश गारद ने सरशर 
है दाद एप हो टि टिद दगार शब नये & घचगी भादा हतादी बरी, देरी पार 
अर ये हई को कचरा हाप और पेतडे हकात दर एिय भरा व नादये 
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लिपि चलायी जाय । किंतु राजा साहब वे इस भेमोरडम का सरवार वे' उपर 
कोई भी प्रभाव पडता न देखा गया । 

किन्तु मुसलमानों के लगातार विरोध एवं सरकार की हृठधर्मा नीति के साथ 
उसके विशेष राजनीतिक दवाव दे फतस्वरूप राजा शिव प्रसाद की भाषा नीति 
समय के साथ दिन प्रतिदिन बदलती गयी ॥५० उन्होंने भापा वा आदर्श तिश्चित 
बरते हुए लिसा “हम लोगो को जहा तक' बन पडे चुनते मे उन दाब्दों को लेना 
चाहिए जो कि आमफ्हम और सास पसन्द हो। आर्थात्‌ जिनका जियादा आदमी 
समझ सकते है । और जो यहा वे पढे जिसे आलिम फाजिल पडित, विद्वान्‌ वी 
बोलचाल म छाडे नही गए हैं ओर जहा तक बन पडे हम लोगो को हरगिज गैँर- 
मुल्त' के शब्द काम म न लाने चाहिए और न सम्दृत वी टकसाल कायम करे 
नये नये ऊपरी शब्दों के सिक्के जारी करने चाहिए जब तक कि हम लोगो को 
उसको जारी करने की जरूरत साबित न हो जाय ॥ 

'हम उस अवस्था का ध्यान बरते हैं जद गाव गाँव मे पाठशाला बैठ जावेंगे 
और हमारे सारे स्वदेशी अपनी बोली मे सुगम रीति से समस्त विद्या उपाजंन 
कर भारतवर्ष की उन्नति में होंगे। राजा साहब वे इस सन 855 के कथन वे 
उत्साह एवं ऊपर के “भाषा आदर्श! की आवाज म॑ कितना फर्क पड गया है यह 
बहने की आवश्यकता नही । बात इसी सीमा तक रहती तो भी गनीमत थी । 
सन ।875 म हिन्दी व्यावरण वी भूमिका मे हिन्दुस्तानी नाम पर उर्दू का समर्थन 
उ'होने इन शब्दों मे किया हिंदुस्तानी हमारे अम्रज अधिकारियों की रुचि के 
अनुकूल होगी, जो उत्तर भारत के हिन्दू मुसलमानों की भाषा मे योग्यता प्राप्त 
बरना चाहते हैं ३ 

इतना ही नहीं, सन्‌ 883 में उहोने 'इतिहास तिमिर नाशक' की भूमिका 
लिखते हुए कह्दा 'उर्दू हम लोगों की न बेवल कंचहरी जवान बल्वि'मादरी 
जबान होती जा रही है और पश्चिमोत्तर ग्रदेश म॑ थोडा बहुत उप्ते सभी लोग 
बालते हैं। *? इस प्रकार राजा साहब ने उर्दू को मातृभाषा तक कहने मे जरा सा 
भी सकोच नही किया | सच है लोकेपण जो चाहे सो करा दे। 

हिन्दी भाषा व नागरी लिपि के परम हिंतेधी राजा शिव प्रसाद को इस कदर 
बदलते हुए दखकर उनकी इस भाषा नीति एवं अरबी फारसी के शब्दों से हिन्दी 
को बोझिल करने वाली प्रवृत्ति का सजा लक्ष्मण सिंह ने खुलेआम जबरदस्त 

विरोध किया । छ्दोने मरवी फारसी स युक्त शैली को हिन्दी मानने से साफ 
इनकार किया | उनदी दृष्टि में हिन्दी व उदू दो अलग अलग भाषाए थी, हिंदी 
उर्दू में अन्तर न मातना एवं सरल सुवोध नायरी जैसी वैज्ञानिक लिपि का त्याग 
कर फारसी का सहारा लेता महान्‌ मू्खंता एव चापलूसी का द्योतक था। 

उर्दू भाषा व लिपि के प्रचलन से अदालता में मिरीह जनता को मूर्ख बनावर 
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नसे पैसा ऐंठने का दृश्य तो रोजाना देखने को मिलता ही था, साथ ही पाठ- 
गलाओ मे विद्याधिमा वी परेशानियो वो भी कोई सीमा न थी। कठोर श्रम 
करने वे बाद भी छात्रो का शैक्षणिक स्तर नित्य प्रति गिरता ही जा रहा था। 
हेन्दुओ मे ही नही, फारसी लिपि के कारण मुसलमावों में भी शिक्षा का प्रतिद्मत 
बहुत घट गया ।१ 
शिक्षा और सामाजिक उन्नति की इस बाधा की दूर करने के लिए सभो 
विचारशील व्यवित चिन्तित थे। फलस्वरूप हिन्दी भाषा व नागरी लिपि कै लिए 
राजा शिव प्रसाद ने अपने प्राथमिक प्रयातो ढवरा जिस भूमिका का निर्माण किया 
था उसी वी पृष्ठमूमि पर 'नागरी-आन्दोलन गतिशील हुआ । नागरी के पक्ष एव 
उर्दू के विपक्ष में तमाम अजिया दी गयी। प्रचारात्मक साहित्य रचा गया और 
सोई हुई जनता में चेतना का संचार क्या गया। 
इस मैदान म भारतेन्दु हरिश्चन्द्र वे यदापंण से तो सारा बातावरण ही बदल 
गया, चेतना की एक नई लहर दौड पडी । मालूम हुआ कि सारा का सारा हिन्दी 
प्रदेश नागरी के लिए उमड पड़ा है। जहा देखिये, जहा सुतिये सर्वत्र उर्दू विरोधी 
दृश्यों एव नारो के साथ नागरी की ही घूम मची हुई थी। भारतेन्दु जी के नेतृत्व 
में लेखका एवं पत्रकारों का एव वडा दल इस कार्य के लिए चल पडा। जून सन्‌ 
874 के 'हरिश्चन्द्र चन्द्रिका' में भारतेन्दु जी का प्रसिद्ध उर्दू का स्थापा' निवला, 
जिममे उर्दू व उर्दू के समर्थकों पर तीखा व्यग किया गया है ।४ सर सैयद अहमद 
खा साम्प्रदायिक भावनाओं का परिचय पहले ही दे चुके थे, साथ ही हिन्दी का 
न्यायोचित स्थान अन्यायपूर्ण तरीके से उर्दू ने हडप लिया था, इसविए उस समय 
हिन्दुओ वी राष्ट्रीय भावता जातीय भावना के घरातल पर उतर पडी थी। 
हिंल्दुत्व बे' ताथ हिन्दी भापा व नागरी लिपि के सम्मान की भावना बढ रही थी । 
प० प्रताप बारायण मिश्र ने तो हिन्दी, हिन्दु, हिन्दुस्तान! का नारा ही लगाना 
शुरू किया ।(९ इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए विविध पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन 
दनादन होने लगा ।/ हिन्दी-उर्दू विवाद एवं नागरी आन्दोलन पर विविध मौलिक 
निवन्ध निकलने प्रारम्भ हुए अथवा अग्रेजी पत्नो से उद्धत किए गए। 
बंगाल के तत्कालीन गवर्नेर कैम्पवेल साहब ने कलकत्ता विश्वविद्यालय की 
परीक्षाओं में हिन्दी को भी स्थान देंने का प्रयत्त किया था, परन्तु अधिकारियों के 
द्वारा उर्दू वे कारण इसका विरोध किया गया । इसी विरोध के श्रत्युत्तर मे सन्‌ 
]874 म बंगाल मैगजीन से 'कामन हिन्दुस्तानी' नामक निबंध “हरिइचन्द्र 
मेंगजीन' के प्रथम अक में उद्धत किया गया। इस निवन्ध से कहां गया था कि 
यह विशेध हमारे राष्ट्रीय जीवन की हत्या है। जब हिन्दी द्वारा रायपुर और 
बिलासपुर में सरकारी कामकाज हा सकता है तो किस आधार पर यहां वे सरवारी 
वर्मचारी और कचहरी के अमले कहते हैं कि हिन्दी सरवारी कामकाज वे: उपयुक्त 
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नहीं है। इस लेख मे राजा शिवश्रसाद पर भी तीखे व्यग का प्रहार किया गया था 
और वह यह कि स्वदेशी इत्ट्पेक्टर भी उर्दू में पुस्तक लिखकर उन्हें पाठशालाओ 
भे प्रचलित करते हैं और इस प्रकार हिन्दी की हत्या करते हैं। लेख के अन्त में 
हिन्दी को राजभाषा का पद देने के लिए ग्रवरनंर कंम्पबेल और लाड नार्थब्रुक से 
साग्रह निवेदन किया गया था। 

“हरिश्चन्द्र मँगजीन' दे इसी अक में काशीनाथ खत्नी ने नागदी लिपि के लिए 
अग्रेजी में एव निबन्ध लिखा था, जो अलीगढ गजट में प्रकाशित नागरी के विर्द्ध 
एक निबंध का मुहतोड जवाब था । इस सम्बन्ध मे खत्नी जी ने कहा था वि किसी 
भी भाषा ने विदेशियों की लिपि के लिए कभी भी अपनी लिगि नहीं छोडी । जिस 
तरह हिन्दी को आज फारसी लिपि मे लिखने की माग हो रही है, उसी तरह 
आज से कुछ वर्ष बाद रोमन में भी लिखने की माग होगी। लिपि के विषय में 
खत्री जी की यह्‌ भविष्यवाणी अक्षरश सत्य भी निकली, शिप्तका आज तक की 
बीसवी शती गवाह है। लेख के अन्त मे नागरी लिपि का प्रयोग करने से सर्वाधिक 
लोगो का सर्वोत्तम ल्ञाभ होगा, इस बात की पुष्टि की गई थी। 

इसी समय बलिया की सभा मे भारतेन्दु जी ने 'हिन्दी भाषा' पर एक सशक्त 
भाषण दिया था| वही पर देवाक्षर चरित्र” नामक एक प्रहसन भी अभिनीत 
किया गया, जिसम उर्दू लिपि की गडबडी के दृश्य दिखाए गए थे, साथ ही वलिया 
के कल॒वठर रोज साहब से वहा की जनता ने नागरी लिपि के चलन के लिए इन 
शब्दों में अं क्या था 

हमनी के देश के कुदसा दुख देखि देखि, 
हमनी का देसे देव नागरी चलावता। 


“उर्दू बदलि देव नागरी अछर चले, दहै एगो साहेब से ए धरी अरज बा ४ 


भारतीय इतिहास की यह वह घडी थी जिसमे हिन्दी व भागरी प्रचार तथा 
गौरक्षा जैसे विषयो पर तमाम प्रकार के साहित्य लिखे गए, जातीय गीत रचे 
गए। इस सम्ब'घ मे बलिया के प्रसिद्ध लावनीकार मन्‍्नीलाल की निम्नलिखित 
पक्तिया द्रष्टव्य हैं : 
'अब जगहु बीरबर भारतवासी कोऊ। 
करती विलाप गौ और नागरी दोऊ॥* 
महांवी रप्रसाद द्विवेदी ने भी आगे चलकर आश्वासनपूर्ण बाणी मे यो वहा - 
बल्याणि नायरी इती बिनती सुनीजे, 
माता दयावति, दया न कमी करी जे। 
हज अघीर जानि, यद्यपि होति देरी, 
सेवा अवश्य करिहें, अब सर्वे त्तेरी (४ 


उन्‍नौसवी दताबदी : कपती कौ भाषा-नीति और हिन्दी 5 


सन !882 ई० में 'हण्टर कमीशन” के सामने हजारो हस्ताक्षरों से मुक्त 

एक पद्षक पेश किया गया, शिसमे नागरी मे कामकाज करने के लिए जोरदार 
मांग की गई थी। किन्तु सैयद साहब,” जो वमीशन वे प्रभावशाली सदस्यों में से 
थे, के कारण जनता वी यह्‌ वाजिब माग दुकरा दी गई। इससे भी आकोश से 
भरी हुई जनता दे द्वारा 'नागरी-आन्दोलन' को विशेष बल मिला। 'हृण्टर-रिपोर्ट 
को लट्ष्य करके प्रसिद्ध लावतीकार शिवराम पाण्डेय इलाहाबादी ने हिन्दी व 
नागरी प्रचार-विपयक्ष विविध लावनियाँ एवं गजलें जिखी । यहा पर इनकी एव 
लावनी की कुछ पक्तिया उद्धृत की जा रही हैं 

'हुटर ने जो हिन्दी वो हूटर मारा? 

बस टूट गया दिल टुबडे हुआ हमारा। 

् ०4 भर 
हिन्दी को नही वया कोई देगा सहारा । बस टूट गया १४ 


सन्‌ 885 ई० मे राम गरीब चीौवे द्वारा “वागरी बिलाप' नामव' करुण रस 
प्रधात रूपद' विखा गया, जिसम नागरी की दुर्देशा का अपूर्व चित्र खीचा गया था। 
लेखक ने इसकी मूमिका मे लिखा “जब बिलाप सुनियेगा तो स्वयं आपको बल 
हो जाय गा ।' वास्तव में 'नागरी विलाप' कुछ ऐसा बिलाप रहा, जिमका जनता 
पर बडा ही गहरा अप्तर हुआ, नागरी के लिए हजारो की सझ्या म॑ लोग निवल 
पड़े । 

हिन्दी-साहित्य वे इतिहास मे नागरी के प्रति मेरठ निवासी गोरीदत द्वारा 
की गई सेवाएं चिरस्मरणीय रहेगी। गौरीदत्त जी ने नागरी का झड़ा लेकर 
गावन्गाव, घर घर उसका प्रचार किया, साथ हो सर्वस्व समपेण व अथक प्रयास 
के द्वारा नागरी प्रचारिणों सभा मेरठ' की स्थापना की। इस सभा के माध्यम से 
उन्होंने नागरी लिपि म उसकी अच्छाइयो पर प्रकाश डालने वाली विविध पुस्ति- 
काओ एव पैम्फ्लैंटो आदि का प्रकाशन करामा । उनके द्वारा रचित 'नागरी और 
उर्दू का स्वाग', 'नागरी का दफ्तर, अक्षर दीपिका, 'गौरी नागरी कौप', आदि 
पुश्तके अति असिद्ध हैं। स्वाग! की तो देश वी जनता द्वारा बडी प्रशसा हुई, 
जिसमे महारानी नागरी ने उर्दू वे विरुद्ध दावा दाखिल बर अपना न्‍्यायोखित 
अधिकार माया है । 

भारतेरदु जी की मृत्यु के वाद 'नागरी अज्दोलन' का नेतृत्व पद० मदतमोहन 
मालवीय ने वडी सफलता के साथ प्रभाला | इसी समय नांगरी प्रचार णुव हिन्दी 
की समृद्धि के लिए 'नागरी भ्रचारिणी सभा, काक्षी/ (सन्‌ 893) की स्थापना 
हुई दे सर्वप्रभप्त सभा ने नागरी का अदालतों मे प्रवश्ञ कराना ही अपना मुख्य लट्ष्य 
निश्चित विया । मार्च, सन्‌ 898 ई० मे पाजवीय जी के नेतृत्व मे सभा की ओर 
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से !7 व्यवितयों वा एक प्रभावशाली प्रतिनिधि मण्डल प्रान्त के लेपिटनेंट गवरनर 
सर एण्टोनी मेक्डानेल के काशी आगमन पर उनसे मिला, साथ ही नागरी के 
समर्थत म साठ हजार हस्ताक्षरों से युक्‍त एवं याचित्रा भी उसने प्रस्तुत वी । 
मालवीय जी न स्वृतत्न रूप से एक दिद्वत्तापूर्ण पुस्तत इसवे पहले ही (सन्‌ 897 
मे) 'कोर्ट बरेक्टर एण्ड प्राइमरी एजुकेशन नाम से लिखी थी। सरकार पर 
इसका भी नैतिक दृष्टि स बडा गहरा प्रभाव पडा। इन तमाम प्रयत्तो बे' फ्ल- 
स्वरूप, एव सम्बे अरसे के संधर्प के बाद सन्‌ 900 म सर मेक्डानेल के द्वारा 
नागरी को भी फारसी लिपि वे साथ बच॒हरी व दपतरो म समानाधिकार प्रदान 
किया गया। फिर भी व्यावहएरिव दुष्टि से मागरी बा प्रयोग बहुत दिनो तब 
नही हुआ । 

इस समानाधिकार से हिंदी व नागरी प्रेमियों के हृदय मं कोई विशेष हर्प 
दिखाई न पडा । कितु वाद मे जब उर्दू के पक्षपातियों द्वारा सरकार वी इस आशिक 
छूट का भी खुले आम विरोध होने लगा, नाना प्रकार वी साशिशें की जाने छगी, तो 
चे सरकार के इस समाताधिकार सवधी नीति के समर्थेन मे लग गये और उन्हें इतने 
ही से संतोष करना पडा। इस सवध में ।7 मई सन 900 मे “अवधपच' मे 
प्रकाशित उर्दू बी अपील का श्री बालमुदुन्द गुप्त 'उर्दू को उत्तर शीप॑क से बडा 
तीखा उत्तर दिया। उन्होने उर्दू की चुटकी लेते हुए कहा 


यह सरकार ने जो दी है नागरी-- 
इसे तुम त॑ समझो निरी घाघरी। 
तुम्हारी यह हरगिज नहीं सोत है। 
ने हक में तुम्हारे कभी मौत है। 
समझ लो अदब की यह पोशाक है। 
हया और इज्जत की यह नाक है 


बिहार फी अदालतों मे हिंदो का प्रवेश 

ब्रिटिश सरकार की गलत नीति के कारण बिहार प्रात मं भी अरबी फारसी 
के जठिल शब्दों से परिपूर्ण उर्दू भाषा व शेली का प्रचलन वहा की शिक्षण सस्थाओं 
एवं अदालतों में अपनी चरम सीमा को छूने लगा। फलस्वरूप उर्दू से अपना पिड 
छुडाने के लिए वहा की जनता ने सरल सुबोध नागरी लिपिम लिखित हिंदी की 
जोरदार माग करनी शुरू की । इसके लिए सार्वेजनिक सभाए की गयी, सरकार 
को अनेक प्रपत्र दिए गए। सन 870 के आसपास इस माग ने एक व्यापक 
आदोलत का रूप घारण कर लिया। 

बिहार की अदालतो एवं शिक्षण सस्थाओआ में हिंदी भाषा व लिपि को प्रवेश 


उन्‍्नीसवी शताब्दी कपनी वी भाषा-तीति और हिन्दी ॥7 


दिलाने वालो म वाबू गोविद चरण तथा भूदेव मुखर्जी वा नाम सादर लिया जाता 
है ।१७ इन विद्वानों व प्रयत्तस्वरूप सन्‌ 870 मे ब्रिहार वें स्वूलो में हिंदी को 
प्रवेश मिला, जिससे अदालतो से भी उसे उचित स्थान दिलाने वे लिए सशक्त 
आदोलन वा मार्ग प्रशस्त हुआ। दिनोदिन यह आदोलन जौर पकड़ता गया। 
फलस्वरूप बगात के लैफिटनैण्ट गवर्नर (उत दिनो विहार थगाल प्रेजीडेंसी के 
अतगत था) बे म्पवेत ने 4 दिसम्बर 87। की एक घोषणा मे बहा कि प्रात वी 
भाषा हिंदी हे, उसे ही प्रात मे उचित स्थान भिलता चाहिए।४ 
कंम्पवेल साहब ने वेलारी के कलक्टर को हैसियत से सन्‌ 824 में ही शिक्षा 
प्रचार का कार्य विया था और तत्कालीन गवर्नर थामस मुनरी को एक रिपोर्ट मे 
लिखा था कि शिक्षा और साहिंत्य वी भाषा यहा वी बोलचाल की भाषा स भिन्‍ते 
है। यह शिक्षा प्रचार के लिए अभिशाप है ।*? आज भी (सन 87-72) वे जन 
सामान्य मे शिक्षा प्रचार वा प्रयल करते हुए यह्‌ अनुभव कर रहे थे वि जब तक 
इस मुल्क थी भाषा हिंदी का प्रचलन भ्रदालतो एवं दफ्तरों में नही होता है, तब 
तक शिक्षा प्रचार सभव नहीं। भाषा वे मतिरिवत फारसी लिपि के अनर्थकारी 
स्वरूप का दर्शन भी आये दिन करना पडता था। कहा जाता हैं वि' एक बार 
कैम्पवेल साहब को फारसी लिपि वी गडबडी के कारण मोकामा घाट पर किश्तियो 
की जगह कस्विनिया तैयार मिल्री। अत तत्क्षण इस अव्यावहारिक लिपि की 
हटाने का आदेश दिया गया। 
उर्धू वी अव्यावहारिकता एवं हिंदी व नागरी-आदोलन का फल यह हुआ कि 
सन्‌ 873 में बगाल की प्रेजीडेंसी सरकार ने एक आदेश जारी किया, जिसके 
अनुसार दो साल के अदर सभी अदालती कर्मचारियों को नागरो लिपि सीखने वी 
आज्ञा दी गई ताकि सन्‌ ।85 से पटना, भागलपुर, छोटा नागपुर भादि की सभी 
अदालतो एवं सरकारी दपतरो का सभी कामकाज हिंदी में विया जा सके । कितू 
अदालत के मुसलमान एवं कायस्थ कर्मचारियों के विरोध कै कारण इसका कुछ 
भी नतीजा न निकला । पु 
सन्‌ [875 में पटना, भागलपुर आदि के नागरिवो ने एक याचिका के जरिये 
पटना के कमिश्नर से अदालतो मे हिंदी प्रयोग के लिए अनुरोध क्या। कमिश्नर 
साहव भी हिंदी के पक्ष में थे। उन्होंने इस याविका को अपनी ठोस सिफारिश के 
साथ प्रेसीडेंसी सरकार के पास भेज दिया | तदनुसार जुलाई सन्‌ 875 मे सरकार 
ने एक आदेश पुन जारी किया, जिसमे कहा गया था कि सन्‌ 873 के भाषा 
सयधी आदेशी वा सस्ती वे साथ पालन किया जाये। इसका भी कोई सही नतीजा 
न तिकला। अत म सन्‌ 880 में सरकार द्वारा एवा कड़ी आज्ञा मिली, जिसमे 
स्पप्ट रुप से कहा गया कि ] जनवरी 88 से प्रात वी अदालती भाषा एक्माज 
नागरी लिपि में लिखित द्विदी होगी ।४ यदि सरवारी वर्मेचारी जनवरी सन्‌ 88 
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तक हिंदो नही सीखते हैं तो उन्हें दौफरी से अलग बर दिया जायगा। इस प्रवार- 
निरतर प्रयास एव षठोर परिश्रम के बाद वही जावर पहली जनवरी सन 88] 
से बिहार की अदालतों मे हिंदी वा प्रवेश हुआ। इसी प्रवार आदोलन एवं जनता 
के अथक प्रयास वे' फलस्वरूप मध्यप्रदेश वी अदालतों में भी इसी समय (रान्‌ 88) 
नागरी मे लिखित हिंदी को स्थान मिला। कितु सयुक्‍त प्रात वी अदालतों वी 
स्थिति इनसे भिन्‍न रही। 


संयुक्त प्रांत की अदालतें और हिंदी 
जिस प्रकार बिहार तथा मध्य प्रात वी अदालतों में हिंदी वे लिए तमाम 
आदोलन व सधप करना पडा, उसी प्रकार सयुक्‍त प्रात (वर्तमान उत्तर प्रदेश, 
दिल्‍ली, व कुछ मध्य प्रदेश का भाग ) मे भी इसके लिए एक व्यापक आदोलन 
चला । सन्‌ 854 तक अदालतों मे उर्दू का एकछव्न राज्य था। कितु सम्‌ 854- 
56 भें सरकार ने प्रात के जिला अधिकारियो को यह अदिश दिया कि ग्रामों के 
राजस्व विभाग के सभी कागजात नागरी में लिखित हिंदी मं होने चाहिए। इस 
प्रकार हिंदी को भी प्रात की राजस्व विभाग की अदालतो मे स्थान प्राप्त हुआ। 
परतु इस थोड़े से अधिवार वी. प्राप्ति से हिंदी प्रेमी जवता को कोई खुशी न हुई, 
उनकी हृदय कली मुरझाई बी मुरझाई ही रह गई। 
सयुक्‍त प्रात वी अदालतो में हिंदी के प्रवेशार्थ आदोलन होता रहा, जो 874 
तक आते-आतिे एवं व्यापक पैमाने पर आ गया। इन्ही दिनो इरा आंदोलन 
का सचालन बाबू भारतेन्दु के हाथों में आया। भारतेन्दु जी के नेतृत्व मे इस 
आदोलन को सव तरह से बल मिला । सन्‌ 873-74 की प्रातीय शिक्षा वी वापिक 
रिपोर्ट में यहू तथ्य सामने रखा गया क्रि प्रात बे 7] प्रतिशत विद्यार्थी हिंदी 
माध्यम से पढने के इच्छुक है । इससे हिंदी के प्रति उदासीन, भभी मोई हुई जाता 
सजग हो उठी । फिर भी सरकार वे ऊपर इसका कुछ भी प्रभाव न पड़ा। उसने 
उक्त रिपोर्ट की अवहेलना करते हुए सन्‌ 877 मे एक आदेश निकाला। इस 
आदेश में कहा गया था कि सरकारी नौवरिया सिर्फ उन्हीं को उपलब्ध होगी जो 
उर्दू अथवा फारसी भाषा के' साथ वर्नाक्युलर अथवा एग्लों वर्नाक्युलर मिडिल 
परीक्षा उत्तीर्ण होगे। इससे हिंदी के समयंकी को एक बडा आघात लगा | 
सन्‌ 880 तक थाते आते हिंदी आदोलन वो प्रात के सभी लब्ध प्रतिष्ठित 
व्यक्तियों का समथेन प्राप्त हो गया। इस आदोलन को सप्रदायवादी करार देने 
की बडी साजिशें की गईं ' किंतु तत्कालीन पुछ मुस्तिम विद्वारो, जितसे हैदराबाद 
के शम्सुल उल्मा मौलवी व सैयद अली बिलग्रामी का नाम विज्ञेप रूप से उल्लेख- 
नीय है द्वारा हिंदी आदोलन के समर्थथ वे कारण विपक्षियों वी दाल न गल 
सकी । प्रत्युत हिंदो-समर्थको का उत्साह दूना होता गया। सन्‌ 88] में विहार 


उनन्‍्मीसवी झताब्दी : कपनी की भाषा-तीति और हिन्दी 9 


एव मध्यप्रदेश वी अदालतो में हिंदी के प्रवेश से तो यह उत्साह कई गुना और 
आगे बढ गया $ बाबू भारतेन्दु जी ने सन्‌ 882 के शिक्षा आयोग वी एक अश्ता- 
बल़ी के उत्तर में बडे हो प्रभावज्ञाली ढग से कहा - 

"सभी सम्यदेशों की अदालतो मे उनके नागरिकों की वीली और लिपि का 
प्रयोग क्या जाता है। यहो ऐसा देश है, जहा अदालती भाषा न तो शासकों की 
मातृभाषा है और न प्रजा की । यदि आप दो सार्व/निक नोटिस एक उर्दू में तथा 
एक हिंदी में लिखकर भेज दें तो आपको आसानी से मालूम हो जायेगा कि प्रत्येक 
नोदिस को समझने वाले लोगी का अनुपात क्या है जो सम्मन जिलाधीशो द्वारा 
जारी विये जाते हैं, उनमे हिंदी का प्रयोग होने मे रेयत और जमींदार को हॉरदिव 
प्रसन्‍तता प्राप्त हुई है। यदि तागरी विषि को सरकारी मान्यता मिल जाये तो 
पेशवार, सरिश्तेदार, मुहरिर आदि उस अबमर मे पूर्णतया वचित हो जायेंगे, 
जिसके द्वारा वें लूट खस्ौट करते हैं। वे अनभिज्ञ व्यक्तियों को कुछ का कुछ 
पढ़कर सुना देते हैं लौए इस घुक्ति स लिखित बात का तथ्य बदल देते हैं (:१ 

फिर भी इस प्रयासों, प्रथत्नों एवं दिन-प्रतिदिन नांगरी के लिए दिये गये धपन्नों 
आदि का ढुछ भो प्रभाव न देखा गया । अदालतो क्षेत्र मे सरकार की हधर्मी की 
नीति अपरिवतित रही। इससे जनता का मानस और भी अधिक आक्रोश हे पूर्ण 
एवं आदोलित हो उठा, जिसफा व्यावहारिक स्वरूप उप्र आदोलन बे रूप में [890 
के आस पास प्रकट हाने लगा। इधर सरकार ने एक नई चाल चलनी प्रारभ वी, 
वह यह कि सन्‌ 893 मे उसने भारतीय भाषाओं के लिए रोमन लिपि को अपनाने 
का प्रश्न बीच म लाकर खड़ा कर दिया। प्रथम दो-तीन वर्ष तक इस प्रस्ताव की 
चर्चा मात्र ही रही | परतु 896 में यह बात बडी दुढ़ता के साथ फैली कि सयुक्त 

प्रात मे फारसी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि अपनायी जायेगी। इससे उ्दू के 
पक्षपातियों को भी गहरा धक्का लगा। महान भय वी आशा हिंदी-प्रेमियों के 
अत करण को विचलित करने लगी । 

लागरी प्रचारिणी सभा, काक्षी' ने रोमन लिपि के विरोध वी एक व्यापक 
मोजना बनायी । इस योजना के अतगंत सर्वप्रथम 'नायरी करेक्टर' नामक एक 
पुस्तिका अग्रेजी भें तैधार वी गई, जिसमे भारतीय मापाओं के लिए रोमन की 
अनुपयुक्तता पर प्रकाश डाला गया। देश स्टी सक्रिय जनता ने जमकर रोमन लिपि 
का विरोध किया । इससे प्रिदिश सरकार को भारतीयों को रोमन विरोधी भावता 
का पूर्ण आभास मिला । अततोगत्वा रोमन लिपि का मामला खटाई में पड गया। 
सखार वी रोमन लिपि सबधी कूटनीति सफ्ल न हों सकी। इस समय तक हिंदी 
आदोजन वा नेतृत्व च० मदनमोददन मानवीय वे हाथो मे आ चुवा था। मार्च सन्‌ 
898 में मालवीय जी कै नेतृत्य में 'वागरी प्रचारिणी सभा” वी ओर से 7 


20 राजभाषा के सदर्भ में हिन्दी-आदोलन का इतिहास 


व्यक्तियों का एव प्रतिनिधि मडल प्रात के लेफ्टिनेंट गवर्नेर सर मैक्डानेल से मिला 
तथा उन्हे नागरी समर्थकों के साठ हजार हस्ताक्षरों से युक्त एक याचिका भी दी । 
गवनेर ने उस याचिका की पूरी जाच तथा उस पर विचार करने का आइवासन 
दिया, साथ ही यह भी कहा कि यद्ययि वे अदालतों की भावा के शीघ्र परिवतंन के 
पक्ष मे नही है, फिर भी वे यह मानते हैं कि यदि नागरी लिवि के प्रयोग की छूट दे 
दी जाय तो इससे जनता वा विद्येप कल्याण होगा ।५० 
उर्दू के पक्षधरों ने भी सावंजनिक सभाओ आदि के माध्यम से उर्दू का पक्ष 

बडी सबलता से पकडा तथा सरकार के पास एकाधिक प्रतिनिधि मडल भी भेजे । 
सरबवार भी राजनीतिक दृष्टि से हिंदी उ्दूं के प्रश्न को विवादास्पद बताना ही 
उपयुवत समझती थी । इस अवसर को यो ही गवा देना उसके लिए नामुमकिन था। 
उसने सर सैयद अहमद खा जैसे हिंदो विरोधी मुस्लिम नेताओं को और अधिक 
भडकाया, जिसस हिंदी-उर्दू का विवाद उग्र हो चला। अब सरकार समझौता 
कराने चली । गनीमत तो यह हुई कि दो बिल्लियो के झगडे के बीच मे बदर वाली 
नीति भला न अपनाई गई और 8 अप्रैल सन्‌ 900 मे उर्दू की ओर ही भुक्ती 
हुई उसने अपने निर्णय द्वारा उर्दू के साथ वागरी को भी समानाधिकार प्रदात 
किया ।४ इस निर्णय के अत मे यह भी कहा गया था किये सभी निर्णय दीवानी, 
माल व शजस्व अदालतो पर ही लागू होगे । इस फ़ैसले स हिंदी भाषा व नाग्री 
लिपि को यथेष्ठ अधिकार तो नही मिला, फिर भी इतना हुआ कि अदालतों में 

हिंदी दे प्रवेश पर सरकारी मुहर तग गयी। प्रारभ म इस निर्णय से हिंदी के 

समर्थक असतुष्ट ही रहे । कितु जब मुस्लिम नेताओ को नागरी का यह समाता- 

घिकार भी खलने लगा और वे सरकार के उक्त निर्णय का जमकर विरोध करने 

लगे, तब कुसमय विचार हिंदी प्रेमियों को इतने भे ही सतोप करना पडा। 

निष्पपं यह है कि उन्‍नीसवी शताब्दी हिंदी मापाव लिपि के सधर्ष की 

शताब्दी है। कपनी सरकार तथा ब्रिटिश सरकार की गलत एवं पक्षपातपूर्ण नीति 

तथा साप्रदायिक स्तर पर मुसतमानो द्वारा उर्दू के अध समर्थन एव कट्टरता के साथ 

हिंदी विरोध के फलस्वरूप इस पूरे के पूरे सौ वर्षों के मध्य हिंदी मापा व लिपि को 

पग-पग पर विविध विरोधो एवं नाना सघर्षों का सामना करना पडा। फिर भी 

हिंदी अपने विकास के ध्रञनस्त सार्य पर सतत गतिनील रही । तमाम आपत्तियो एवं 

सधप्ों के बावजूद आत्मविध्वार एवं असीम आतरिक शक्ित के कारण उसका 

सर्वांगीण विकास हुआ । 


सदभ 


] 
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उन्‍नीसवो शताब्दी कपनी की भाषा नीति और हिन्दी 2॥ 


उत्तर भारत की रेख्ता हिंदी का व्यवहार करने वाले औरगाबाद के कवि 
बली 'दकनी' का आदर्श लेकर सन्‌ 740 ई० में दिल्ली आकर रहने 
लगे। इसी समय से दिल्ली शहर में वास्तव मे उददूं साहित्य की प्रतिष्ठा 
या स्थापना हुई ।! डा० चटर्जी “भारत की भाषाएं और भाषा सबधी 
समस्याए', पृ० 80॥ 

डा० शितिकठ मिश्र ने अपने शोध-प्रवध 'खडी बोली का आदोलन मं 
दक्खिनी के कवियो की चर्चा करते हुए वली के दिल्‍ली आगमन की प्रामा- 
णिकता यो सिद्ध की है 

“इन लोगो ने स्वयम्‌ अपनी भाषा को 'दविखनी' या 'दविखनी हिंदी' कहां 
है। कही भी उ्दूं का नाम नही लिया । शाह मीरन जी के पुत्र बुरहानुद्दीन 
ने कह है 'ऐव न राखे हिंदी वोल।' शाह मीरन जी ने स्वय कहा वह 
बोलू हिंदी सब इन अर्थों के सबब । शाह मलिक ने लिखा “दबिखनी मे 
बोल्या है सब”। 'वली' तक हिंदीपन बना रहा, परतु सन 740 में वह 
दिल्‍ली आया और यहा शाह सादुलला ने हिंदायत दिया त्रि---ये इतने 
फारसी के मजबून बेकार पडे हैं इन्हे काम मे ला।' फिर तो दली ने अपना 
रुख ही बदल दिया और लिखने लगा “जब सनम को सयाले बाग हुआ, 
तालवे वशये फराग हुआ ।-..''खडी बोली का आदोलन', पृ० 39 

“बडी बोली का आदोलन', पृ० 68॥ 

इस विषय में डा० शितिकठ सिश्र लिखते हैं. 'फोर्ट विलियम का महत्व 
पुस्तकों के प्रकाशन तथा टाइप सबंधी सुधारो के लिए अधिक है ।'-- 
“खडी बोली का आदोलन', पूृ०69॥ 

दृष्टव्य 'फोर्ट विलियम कालेज' डा० लक्ष्मीसागर वाष्णेय, पृ० 68। 
कचहरी की भाषा और लिएि', प० चद्वली पाडेय, पृ० 36 से साभार 
उद्धृत] 

"सडी बोनी दा आदोजन', पृ० 69 से साभार अवतरित्त । 


“आधुनिक हिंदी साहित्य वी भूमिवा! डा० लक्ष्मीसागर वाष्णेय, 
पृ० 36[॥ 


“खड़ी बोती का आदोलन', पृ० 74 
“दचहरी वी भाषा और लिवि', पृ० 24॥ 
बह्दी, पृ० 27 से साभार उद्धृत । 


[20 राजभाषा ने सदर्म भे हिन्दी-आदोलन का इतिहारा 


व्यवितियों वा एक प्रतिनिधि मडल प्रात वे लेफ्टिनेंट गवर्नर सर मैक्डानेल गे मिला 
तथा उन्हे मागरी सम्यंव्रों के साठ हजार हस्ताक्षरों से युकत एवं याचिवा भी दी । 
गवर्नर ने उसयाचिवा की पुरी जांच तथा उस पर विचार बरने वा आइवासन 
दिया, साथ ही यह भी कहा फि यद्यपि वे बदालतो वी भाषा वे झीघ्र परिवतंन के 
पक्ष में नही हैं, फिर भी वे यह मानते हैं कि यदि नागरी लिपि के प्रयोग पी छूट दे 
दी जाय तो इससे जनता वा विशेष वल्याण होगा ।४० 

उर्दू वे पक्षघरों ने भी सार्दजनिक सभाओ आदि के माध्यम से उर्दू का पक्ष 
बड़ी सबलता से पकडा तथा सरवार के पाप्त एकाधिक प्रतिनिधि मंडल भी भेजे। 
सरवार भी राजनीतिक दृष्टि से हिंदी-उर्दू के प्रश् को विवादास्पद बनाना ही 
उपयुक्त समझती थी । इस अवसर को यो ही गवा देना उसके लिए नामुमविन था। 
उसने सर संयद अहमद खा जैसे हिंदी विरोधी मुस्लिम नेताओं को और अधिक 
भडवाया, जिससे हिंदी-उर्दू का विवाद उग्र हो चला। अब सरवार समझौता 
बराने चली । गनीमत तो यह हुई कि दो बिल्लियो के झगडे के बीच मे बदर घाली 
नीति भला न अपनाई गई और 8 अप्रैल सन्‌ 900 म उर्दू की ओर ही भुवती 
हुई उसने अपने निर्णय द्वारा उर्दू बे साथ नागरी मो भी समानाधिकार प्रदान 
किया ।४ इस निर्णय वे अत में यह भी वहा गया था कि ये सभी निर्णय दीवानी, 
माल व राभरव अदालतो पर ही लागू होगे। इस फैसले से हिंदी भाषा व नायरी 
लिपि को य्रयेष्ठ अधिकार तो नही मिला, फिर भी इतना हुआ कि अदालतों में 
हिंदी के प्रवेश पर सरकारी मुहर लग गयी। प्रारंभ मं इस निर्णय से हिंदी के 
समर्थक असतुष्ट ही रहे। जंतु जब मुस्लिम नेताओं को नांगरी का यह शमाना- 
घिकार भी सलने लगा और वे सरकार के उक्त निर्णय वा जमकर विरोध करने 
लगे, तब कुसमय विचार हिंदी प्रेमियो को इतने में ही सतोप करना पडा। 

हिप्पर्प यह है कि उन्‍्नीसवी शताब्दी हिंदी मापाव लिपि के सधर्ष की 
शताब्दी हैं। कपनी सरबार तथा ब्रिटिश सरकार की गलत एव पक्षपातपूर्ण नीति 
तथा साप्रदाय्रिव स्तर पर मुसतमानो द्वारा उर्दू के अघ समर्थन एव कट्टरता के साथ 
हिंदी विरोध के फलस्वरूप इस पूरे के पूरे सो वर्षों के मध्य हिंदी मापा व लिपि को 
पग-पग्र पर विविध विरोधो एवं नाता सघर्पों का सामना करता पड़ा। फिर भी 
हिंदी अपने विकास के प्रशस्त मार्ग पर सतत गतिशील रही । तमाम आपत्तियों एवं 
सधर्षो के बावजूद आत्मविश्वास एव असीम आतरिक शक्ित के कारण उसका 
सर्वांगीण विकास हुआ । 


सदर्भ 


॥| 


]0 
व 
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उत्तर भारत की रेख्ता हिंदी वा व्यवहार करने वाले औरगाबाद वे' कवि 
बली 'दवनी' का आदर्श लेकर सन्‌ 740 ई० में दिल्‍ली आवर रहने 
लगे । इसी समय से दिल्नी शहर मे वास्तव में उर्दू साहित्य पी प्रतिष्ठा 
या स्थापना हुईं ।' डा० चदर्जी “भारत कों भाषाएं और भाषा सवंधी 
समस्याए!, पृ० 80॥ 

डा० शितिकठ मिश्र ने अपने झोध-प्रव्ध “डी बोली का आदोलन' मे 
दकितरी के कवियों बी. चर्चा करते हुए बली वे दिल्‍ली आगप्तन की ध्रामा« 
णिकता यो सिद्ध वी है 

"इन लोगो ने स्वयम्‌ अपनी भाषा को “दविंवनी' या 'दकिखिनी हिंदी' कहां 
है। कही भी उर्दू का नाम नही लिया । शाह मीरन जी के पुश्र बुरहानुद्दीन 
ने कहा है 'ऐब न राखे हिंदी बोल । शाह मीरन जी ने स्वयं कहा यह 
बोलू हिंदी सब इन अर्थों के सबब'। शाह मलिक ने लिखा 'दकिखिनी में 
बोल्या है सब” । 'वली” तक हिंदीपन बना रहा, परंतु सन्‌ !740 में वह 
दिल्‍ली आया और यहा शाह सादुल्‍ला ने हिदायत दिया क्रि--'ये इतने 
फारसी के मजबूत वेकार पडे हैं इन्हे बम मे ला ।' फिर तो दली ने अपना 
रुख ही बदल दिया और लिखने लगा 'जव सनम को सयाले बाग हुआ, 
तालबे बशये फराय हुआ ।--'खडी थोली का आदोलन', पृ० 39 

“बडी बोली का आदोलन', पु० 68॥ 

इस विषय में डा० शितिकठ मिश्र लिखते हैं. 'फोर्ट विलियम का महत्व 
पुस्तकी के प्रकाशन तथा टाइप सवधी सुधारों के लिए अधिक है ।'--- 
'खडी बोली का आदोलन', पृ 69 ।॥ 

दृष्टब्य 'फोर्ट विलियम कालेज” डा० तक्ष्मीसागर वाष्णेंथ, यू० 68 ॥ 
“कचहरो की भाषा और लिपि', * ५० चद्रवली पाडेय, पृ७ 36 से साभार 
उद्धृत । 

'पडी बोली वा आदोलन', पृ० 69 से साभार अवतरित्त । 

आधुनिक हिंदी साहित्य वी भूमिका डा० लक्ष्मीसागर वा्ष्णेय, 
पृ७ 36] | 

'खड़ी बोली का आदोलन', पृ० 7]] 

*कचहरी वी भाषा और लिपि', पृ० 24 

वही, पृ० 27 से साभार उद्धृत । 
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टव 
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जो सीटामप समके दावे वो जवाब वर्गर कागज के ऊपर किया जाएगा 
उसके ऊपर नीचे का भजबून फारसी माखे वो अच्छर वो हीतदवी जुबान 
वो नागरी अच्छर में खोदा जाएगा।' 

-“'कचहरी की भाषा और लिपि', पृ० 25 पर उद्धृत] 

“आधुनिक हिंदी साहित्य', पृ० 28॥ 

6. थाव ॥६ 5 ६३867 007 धह ॥एत86॥0 ०घृष्ाएह तार ]ध80- 
श?88 0" 6 ए609॥४ एक्षा [0 6 9९०96 $0 ब९वणा४ ॥06 
]890988 0 8 30086 *--7६॥30790 4900०, 9 72 
“क्चहरी के सभी प्राणी फारसी मे अम्यस्त थे। फारसी लिपि में लिखते 
रहने की उन्हे आदत हो गई थी । अध्पष्ट और अ्मपूर्ण होने के कारण 
वह मसिजीवियो के अधिक काम की साबित हुई। उससे पैसा भी हाथ में 
आते लगा और शान भी बढ गई ।-/बिहार म हिंदुस्तानी', पृ० 24 ॥ 
'खडी बोली का आदोलन', पृ० 74 

“आधुनिक हिंदी साहित्य की भूमिका', डा० लक्ष्मीसागर वाष्णेय, पृ० 
304॥ 

'क्चहरी की भाषा और लिपि', पृ० 48 से साभार अवतरित । 

हिंदी भाषा की आधुनिक समस्याए', पृ० 5 

द्रष्टब्य भारतीय शिक्षा का इतिहास, पृ० 77॥ 

“जिस भाषा मे साधारण हिंदू जनता अपने कया पुराण सुनती आती थी, 
उसी भाषा का अवलम्वन ईसाई उपदेशको को आवश्यक दिखाई पा। 
अहिदों साहित्य का इतिहास', आचार्य शुक्ल, पृ० 388 

चही, पृ० 389। 

गुल ०एुव्यारल ० 5०००७ ७३५४१ ढए०ए० ण॑ 50एथञ्ला।ण 0५ 
€(ए८४0ण7, इञाणाड ता50७5॥णा दा 6 एप्े।ल्शाण 
००७5० 

>+*80हा०्फवाल्य। धाएता€ड था चण्वट्श गातवाशा एकव्वाजा 
मू  प्र्काज़णा ए उ! 

देखिए 'आघुनिक हिंदी साहित्य', पृ० 44-45॥ 

“आधुनिक हिंदी साहित्य', पृ० 467 से सामार उद्धृत 

'आधुनिक दविंदी साहित्य वी भूमिका, पृ० 3028 

“व्यक्तिगत रूप से ईमाई पादरिया ने शिक्षा के लिए सरत हिंदी वा अप- 
नाया तथा शिक्षा प्रचार और हिंदी गद्य की पुष्टि में स्वुत्य योग दिया।' 
“-'खडी बोठी का आदोलन', पृ० 74] 

मुसलमान जाति वई कारणों से प्रगति के क्षेत्र म दापी पीछे थी। वहावी 
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आदोलन और गदर दे व।रण सरकार उन पर शवा दरने लगी थी। ऐसे 
विपरीत चानावरण मे मुगलमानो की नव-जागृति का वीणा सर सैयद 
अहमद खा ने उठाया। उन्होने अनुभव क्या कि मुसलमानों के हृदम मे 
पाइचात्य विज्ञत और शिक्षा के द्वारा सामाणिक सुधार, जातीय गौरव 
तथा अधिवार की भावना भरी जा सकती है। उन्होने ग्राम को एक पत्र 
लिखा था कि मुसलमानों वी सपूर्ण ़माजिव एवं राजनीतिक बीमारियां 
शिक्षा द्वारा दूर वी जा सकती हैं।---/खडी बोली बा आदीलन', पृ० 84॥ 
चही, पृ० 85 से साभार उद्धृत । रे 
“ब्रिटिश सरकार की इस पक्षपातपूर्ण नीति की विवेचना करते हुए सिस्मा 
के काशीनाथ खत्री ने 5 मार्च, 4874 के हरिएवन्द्र मैगजीन! मे एव 
सक्षिप्त लेख गवर्मेमेट गि्भिग अण्ड्यू इपारटेंस दू मोहस्मंडन्म' मे लिखा 
कि 'सर सैयद के प्रयत्त से सरबार ने अरबी पाठशालाओं को 0/00 
रुपये का अनुदान दिया है, यह तो खैर ठीक है पर उनके लिए नो+री 
सुरक्षित रखना, उन्हें सर्वत्ञ प्राथमिकता देना और ससस्‍्ड्ृत पाठशालाओ 
की अरबी मकतबो के समान सुविधा न देना सिद्ध करता है कि सरकार 
मुसलमानों के प्रति अनुचित पक्षपात वरती है।'---णड़ी बोलीका 
आंदोलन, पृ० 98 से साभार अवतरित । 

"भाषा और समाज, पृ० 337 । 

" ए०चञपैटाए ॥ 83 ऐट ॥0॥ एाणड्ा८5१४९ ग्ञाते सच्यायव्ते /णा 

हार 2॥70 906 5फ़ाटव0 |श8ए38० 0 (० गत! --0 प्र 


]गा९5 ०७ ए|९५णि ॥6 #वल टाटगला। का गीत! स्लाततपड- 
(॥॥7---86क्का5ड 


4णाणाव। ०9३ 8580५ 5०८5०? ]866 ए। ।, #7ट6 ० ] 
विशेष जानकारी के लिए द्रप्टव्य 

'80गार 0णल्टाशाड$ (0 ची8 वर्ण वज्वाद्व बाज ० तत्ीणवा 
सतावाचआएँ, ए 5 छठाएए७5९ 

०णगाओ 7०9३ #डा900 5०००५*, 866, ?॥ ], 9 80-8[ 
(इस विषय मे ग्राउस साहव का कहना था जि--- क्चहूवरी के लिए फारसी 
की यह शैली स्वीकार बर लेने पर विवश हाकर नागरी लिपि भी छोड 
देनी पडेगी, जो एक सर्वोत्तम वेज्ञानिक लियि है। फारसी लियि में 
ध्वनियों का उच्चारण नप्ट हो नहीं होता बल्कि कभी-कभी उलट तब 
जाता है। इस बसावटी दॉली के प्रोत्माहन से हिंद अपने गौरवशाली 
साहित्य से वचित हा जाएगे और चूकि पढ़े-लिसे लोग तक इस भाषा से 
पूर्णतया परिचित नही हैं, अत व्यावहारिक रूप सभी बडी असुविधा 
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"जो सीटामप समके दावे वो जवाब वर्गर कागज के ऊपर किया जाएगा 
उसके ऊपर नीचे का मजबुन फ़ारसी माखे वो अच्छर वो हीनदवी जुबान 
वो नागरी अच्छर में खोदा जाएगा।” 

““कचहरी वी भाषा और लिएि', पृ० 25 पर उद्धृत । 

“आधुनिक हिंदी साहित्य', पृ० 28॥ 

ह॥. 20 ॥5 ९४५९७ ि एह ॥0१260 8०पूणा& गाल ॥क्वाहए- 
288 0 6 ए९०क४ धीश्ा 0 घा6 ए6०फञऑॉ४ 40 बए्वुपा6 [6 
4भाएए४९ ण॑ 6 उछ086 "--(एद्ञफणा #जत॑गया, 9 72 
'क्चहरी के सभी प्राणी फारसी में अम्यस्त थे। फारसी लिपि में लिखते 
रहने की उन्हे आदत हो गई थी । अश्पष्ट और अ्रमपूर्ण होने के कारण 
वह मसिजीवियो के अधिक काम की साबित हुईं। उससे पैसा भी हाथ में 
आने लगा और श्ञान भी बढ गई ।--'विहार म हिंदुस्तानी, पृ० 244 
'जडी बोली का आदोलन', पृ० 74॥ 

“आधुनिक हिंदी साहित्य को भूमिका', डा० लक्ष्मीसागर वाष्णेय पृ० 
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'कचहरी की भाषा और लिएि', पृ० 48 से साभार अववरित । 

हिंदी भाषा की आधुनिक समस्याएं, पु० 5 

द्रष्टब्य भारतीय शिक्षा वा इतिहास", पूृ० 774 

पैजस भाषा में साधारण हिंदू जनता अपने वया-पुराण सुनती आती थी 
उसी भाषा का अवलम्बन ईसाई उपदेशको को आवश्यक दिखाई पडा | 
'हदी साहित्य का इतिहास, आचार्य शुक्ल, पूृ० 388 

बही, पूृ० 3894 

कह ०0]०९०0९४९ ण॑ 8०णढाए ज5. इ्या0९७० 5प्छ्शा॥ताणा एज 
€तएटथाणा, ए्यव0ाती (त5९७55०ा थ्याव पीढ एी।ल्शीाण रण 
फ0० * 

>--9र०हाग्फपिट्ती ॥0565 ॥ (००६७३ विताका [64७० 
प्र प्रथ्णाफाणा, ए 3 

देखिए 'आधुनिक हिंदी साहित्य, पृ० 44-45॥ 

"आधुनिक हिंदी साहित्य', १० 467 से साभार उद्धृत। 

'आधुतिक हिंदी साहित्य की भूमिका', पृ० 302॥ 

व्यक्तिगत रूप से ईसाई पादरियो ने शिक्षा के लिए सरल हिंदी वो अप- 
नाया तथा शिक्षा प्रचार और हिंदी गद्य वी पुष्टि म स्तुत्य योग दिया ३ 
--खडी बोली का आदोलव', पृ० 744 

'मुसतमान जाति कई कारणा से प्रगति के क्षेत्र म बापी पीछे थी। वहाबी 
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आंदोलन और गदर के कारण सरकार उन पर शवा करने लगी थी | ऐसे 
दिपरीत वातावरण मे मुसलमानों बी नव-जागृति का वीणा सर सैयद 
अहमद खाँ ने उठाया | उन्होन अनुभव बिया कि मुसलमाना के हृदय में 
पाश्चात्य विज्ञान और शिक्षा के द्वारा सामाजिक सुधार, जातीय गौरव 
तथा अधिकार की भावना भरी जा सकती है। उन्हीने ग्राहम को एक पत्र 
लिखा था कि घुसलमातों वी सपूर्ण सामाजिक एवं राजनीतिक बीमारिया 
शिक्षा द्वारा दूर की जा सकती है खड़ी बोलो का आदोजन',१० 84॥ 
चही, १० 85 से साभार उद्धृत । पा 
“ब्रिटिश सरकार की इस पक्षपातपूर्ण नीति की विवेचना करते हुए सिरसा 
के काशषीनाथ खदी ने 5 मारे, ।874 के “हरिश्चन्द्र मैगजीन मे एव 
सक्षिप्त लेख 'गवनेमट गिभिय अष्ड्यू इपारटेंस दू मोहम्मड््म' मे जिखा 
& 'छर रैयद के प्रयत्व से सरकएए ने अरदी पप्ठशए्लाओ का 0000 
रुपये का अनुदान दिया है, यह तो खैर ठीव है पर उनके लिए नौररी 
सुरक्षित रखना, उन्हे सर्वत्ष प्राथमिकता देना और सस्कृत पाठशालाओ 
को अरबी मकतबो के समान सुविधा न देना सिद्ध करता है क्रि सरकार 
मुसलमानों के प्रति अनुचित पक्षपात करती है।'---क्षडी बोली का 
जादोलेन', पृ० 98 से साभार अवतरित । 

"भाषा और समाज, प० 3374 


4 ढजात्रतश ॥ 45 ॥08 पा०5४ छा08725५४6 बाते रोते 000 
0 एाट्व जाते १४6९ इफ़ाट्व4 8088९ 00 6 ]0/46९ --0ए७- 
जा ० ६ ज्ञौध्य जि ॥ीह #काए ल॒क्यात्वा ता 0ीलियों सातता5- 
(कई ९४8७७5 


"॥०फावे ऐे०ज्डो 54७० 5००69 866 ए॥ , &700८५० | 
विशेष जानकारी के लिए द्र॒ष्टव्य 


(8७0४ 0७॥४९७७७३४ ॥0 (॥6 ग्रच्छ् ग्राण्ताला इज५ ण॑ गीलवा 
साएतप्रशशा।, एऐं $ 57095९ 

चरण्प्रगाव र०७३॥ हाय 50589), 866, ए॥ ), 9 80-8] 
“इस विपय भ ग्राउस साहव का कहना था कि-..- कचहरी के लिए फारसी 
की यह शैली स्वीकार कर लेन पर विवश होकर नागरी ल्रिपि भी छोड 
देनी पडेगी, जो एक सर्वोत्तम वैज्ञानिक लिपि हैं। फारसी लिपि म्ने 
ध्वनियों का उच्चारण नप्ट ही नही होता बल्कि क्‍्भो-कभी उत्तट तब 
जाता है। इस बनावटी शैली के प्रोत्साइन से हिंदू अपने गौरवशाली 
साहित्य से वचित हो जाएंगे और चूकि पढे-चिसे लोग तक इस 


डर श भाषा से 
पूर्णतया परिचित नही हैं, अत बव्यावद्यारिक रूप से भी वही बअसुविधा 
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होगी। अज्ञान शा पोषण होगा और पूर्व सम्यता मिट जाएगी तथा 
राष्ट्रीय साहित्य पभी भी वियसित नहीं हो सतेगा 

'सम आज्जिक्सन्स टू द न्यू माहनें स्टाइव आफ आफिसियन हिंदुस्तानी ', 
जि० आर० ए० एम०*, 866, भाग ।, पू० 88॥ 

गु0क्च्व्व छलका 5 ॥0 9७८९०फ८ एटाडबराधर०0, थी। 00 ॥0645 
#6९०॥6 एणाएए॥ कार ठप्ा गण ॥5 क्‍09, (एा5८७ 9९ 
धार 099 गला इवछ पीढ णिीशाताइ04्ञा5६. एाए5६ 6 
गातएड, थे! धील ८४5 चज्रांगती छट गिए 90785६ ७५ ७९ ९ 
एल ठि णा १९०८१ छालाला' 6 यव्गाधा4045 
ऊै[द॥055 5 ऐ6 गिदड्ड धधाह रा लए वप्वर८ दाााएड 
हधाहुएाऔलप 40 शा वात! 

>+>भलाकदापप्रा ए०7 टडावटाटा ता 6 एटा छ70070९5 
है [708 868 रद 4590, 9 ! 

अलीगढ़ म॑ स्थापित यह सम्धा मुरणमार्री भाषा तथा रास्कृति आदि वी 
प्रबल पोपर थी, जिसबी स्थापना सर सैयद सा ते सन 864 मे गाजीपुर 
मे 'ट्रासविशन सोसायटी ने नाम से की थी । 

सैयद साहब ने एवं पत्र लिखा था, जिसम ये मनसूबे बापे गए थ 

एव और सुझे खबर मिली है जिसयय सुधरों कमाल रज और फिछ् है 
फि बाबू शिषप्रमाद साहब बी तहरोक से अमूमत हिंदू लोगों वे दिव मे 
जौश आयी है वि जबान उर्दू ओर सत पारसी को जो मुसलमानों बी 
निशानी है मिटा दिया जाए। मैंते सुना हे कि उन्होतं साइण्टिफिव' 
सोसायटी ने हिंदू मबरो से तहरीक की है हि बजाय अतबार उदूं हिंदी 
हो, सरणुम ४ कुतुब भी हिंदी हो। यह एवं ऐसा तदवीर है कि हिंदू 
मुसलमान में किसी तरह इत्तफाव नहीं रह सकक्‍ना। मुसलमान हरगिज 
हिंदी पर मुत्तफिक न होगे और अगर हिंदू मुस्तेंद हुए और हिंदी पर इस- 
रार हुआ तो वह उर्दू पर मुत्तफिक होगे और नतीजा इसका यह होगा 
बि हिंदू अलहद मुसलमान अलहद हो जावेंगे।-बडी बोली का 
आदोलन', १० 85 स साभार गृहीत । 

राजा शिव प्रसाद ने सन 86] ई० में ही कहा था कि 'उद्दू वो उसी 
तरह अटकल से सोच समझकर पढना पडता है कि जिस तरह पर महाजन 
लोग मुडिया, अर्थात बिना मात्रा के हिंदी हरफो को अटकल से जोड- 
जोडकर पढ लेते हैं।' 

--स्वयबोध उर्दू, पृ० 5॥ 
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96 [शाहाब8० जे 6 (०फए 38 गण. 4॥० ॥क80588 0 (6 
प्ण्णाफ् 
परशह 60ए४चरला। एण्याड़ तत्व साड़ा5क ॥5 70 06 ]क्ाहुए22 
407 १/855६५, ्रा० फिए5. ए॥0एणा5ए०णाओइए णिप्ाए 09% 
60583 [80870466 एव एशडाबाा, णा 4 8) 889 इटागरा- 
एलनशञ्रग्या, 6 एव, ग एशञओ योक्षाइलैद, एएणा एल गरलोए- 
]९६६ 455९5, ॥ 50: 07गाए जो €एछा ॥08 कज़ाशाएंथा 
पच्ाएढ7०७४ एी 76ता पटफवत त0ए9ुम्र 40 00 
>+>गु(ला0तलाएगा ए०्रा टाशबणएढा, 868 
शि्चघ४घ0, ए 
इतिहास तिमिर नाइक की भाषा, जो तीनो भागों में ऊमश उर्दू ग्रस्त 
होती गई है, भाषा के क्षेत्र भे राजा साहव की बदलती हुई मनोवृत्ति का 
अच्छा परिचय देती है। 
“भाषा का इतिहास”, राजा शिवप्रसाद, पृ० 59। 
॥्‌( ब्रा89 ७८ इटाएयड 6 प्रा 0 शाशाशा 0०९७४ जरी0 
तैटड5९ (० शाप्वाए ९एटीलशालड ॥ 6 प५९ णी 6 0070 
89९४९ 0 घाव आए तह (एव ० (ऊ् वाताबं 
--प्रागव पएजबेागा. डार्क 0:8530, 27९९९ 
इस विषय में मौलाना सैयद अली बि/ग्रामी का कथन है कि--"हमारी 
पाठशाला के बालकों का केवल झद्धतापूर्वक पढ़ना सीखने में दो वर्ष लग 
जाते हैं । पढे लिखे आदमिमो की अधिक सख्या उन्ही भुमलमानों मे है 
जिन्होंने अपने को इस दूसरी जाति के अक्षरों के बधन से निर्मकत कर 
जिया है, अर्थात सिन्‍्ध, बबई और वगता के मुसलमानों भे, जो अपनी 
भाषा को सिन्धी, गुजराती और वगला के आय॑ अक्षरों मे पढ़ते हैं।' 
--'सरस्वती' जून, सन 900, सख्या 6, भाग-] । 
गूछठ9 ॥5॥09 ०७६८००॥रणाए 077 7०7८7 (शाह भाव छ इएत्द्त 
प्राणल ण ]655$ बात श््शा ण ख््वा॥, एज आ का ॥6 सता 
आल्घशा गिणग्राव्ट४ "बह प्रणा। पिदान? ४७ हार 
एा98590, ए/ , ए6४०८ 
द्र्ध्ट्व्य 
'हरिश्वन्द्र चन्द्रिका/ (उर्दू का स्यापा ), खड 9, जून, [8744 
*चहहँ जसाचो निज कल्यान, हो सव मरिलि भारत संतान । 
जपो निरतर एक जबान, 'द्विदी, हिन्दू, हिन्दुस्तान ए 
'अताप पीयूधष' (स०) प्रताप नारायण मिश्र, पृ० 28। 
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निम्नलिणित पत्र प्रराशित हुए २ 

'सादादर्श! (सन 874 ई० दिततो) --स ० लाला श्रीनिवास दास, 
'शारतबन्धु' (राग 876 ई०)--स० तोगाराम , 

गहिदी प्रदीप: (सन 877 ई० )---स ० प० बालइृष्ण भट्ट , 
'मित्रविलास! (सन 877 ई०)---स ० बन्हैपालान , 

'आनद वादम्बिनी' (सन 88) ६०)---स्० चौघरी प्रेमपन, 
ब्राह्मण” (सन 883 ई० , कानपुर)--स ० प्रतापनारायण मिश्र, 
“भारतेन्द्र! (सन 884 ई० )--म ० राधाचरण गोस्वामी; 
"वीयूपप्रवाह' (रान 884 ई०)--स ० प० अम्बिवादत्त व्यास । 

'पडी बोली का आदोला', पृ० 9] स साभार अवतरित । 

“भारत जीवन', 8 अगरत, सन 884 ई० । 

'नागगी प्रचारिणी पत्रिया' (नागरी तेरी यह दुदंशा) सन 899। 

रॉपद साहब ने बमीशय को समझाया जि-- यह मसलह एजूपेशन वमी- 
शन से वुछ एलाकह नहीं सपता, वल्वि एप बहुत बडा पोलिटिवत 
मंगलह है। जिसके साथ गवर्नंमट वे मसालह मुल्शी वावसदह है। पत्र 
इसवी बहस एजूबेशन बमीशय रा कुछ एलावह नही रखती । 

“हयात जायेद! (प्रथम भाग) सर सैयद अहमद छाँ, पृ० 42॥ 

"भारत जीवन', 26 मई, भन ।884 ई० ! 

“इस पुस्तक में उर्दू भाषा तथा फारसी लिपि के दोषो को ग्ुक्तिपूरवेव बड़े 
ही प्रभावशाली ढेग से दिसाय्रा गया है। अपने कथा की पुष्टि में 
मालवीय जी ने सर मोनियर विलियम, ब्लाकर्मत, डा० विग्स, डा० 
डाउमन, राजा शिवप्रत्वाद, डा० राजेन्द्रलाल मित्र और बाबू हरिश्पर्ध 
आदि के प्रभाण प्रस्तुत विए हैं। नागरी लिपि वी वेज्ञानिवता, सर्वे जन 
सुलमता एय सरलता आदि के पक्ष मे भी विलियम जोन्स, सर आइजब' 
पिठमैन और सर बैरी आदि के कथन उद्धुत विए गए हैं 

द्र्ष्ट्व्य 

"कोर्ट वरेक्टर एड प्राइमरी एजूबेशन इन नार्थ वेस्टनें शविसेज' प०७ 
मदन मोहन मालवीय, इंडियन प्रेस, इलाहाबाद, 8974 

'स्फुट कविता! वाल मुद्ुन्द ग्रुप्त, पृ० ॥77 | 

सन्‌ 876-77 में बिहार के शिक्षा विभाग के प्रधान अधिफारी के रूप मे 
बिहार की तत्कालीन भाषा स्थिति का जिक्र करते हुए भूदेव मुखर्जी ते 
अपनी रिपोर्ट मे लिखा है. मुसलमानों को अपनी भाषा पर ममता है। 
कायस्य लोग उसी स प्रेम रखते है बयोक्ति अनेक पीढ़ियो से वे इसके 
अध्ययन मे परिश्रम करते चले आते हैं। कचहरी वी भाषा अपने बने 
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पराक्रम के लिए फारसी का हो मुद्द जोहती है। बिहार म सस्कृत तो 
अनेक दिन पूर्व ही ऐसी बहिष्यत हो गई जेसी वगाल से भी नहीं हुई, 
(हिंदी है जीवित, क्योकि इसको मृत्यु हो ही नही सकती । 

-- साहित्य पत्निका' (“गत पचास वर्षों भे विहार की हिंदी की दशा, 
शिवनन्दन सहाय), शक 9, जनवरी, 94 ई०, पृ० 7। 
द्र्प्टब्य 

पबिहार में हिंदुस्तानी! १० चन्द्रवलो पाडेय, पृ० 24 

इतना ही नही कैम्पबैल साहब उर्दू की असलियत से भी अच्छी तरह 
वाकिफ थे, क्योकि उन्हे भारत मे रहकर बहुत दितो तक सार्वजनिक काय 
करने का अनुभव था। उर्दू के विषय मे उतका कथन है कि--- किताबों 
मे चाहे इस जवान के मुतल्लिक कोई कुछ लिखे लेकिन हकीकत यह है 
वि यह उर्दू जवान अहलदरवार और देहली के तवायफों वी जबान है। 
इसका मुल्क की मुरब्बज जवान नही कह सकते ( मैंने पूरा इरादा कर 
लिया है कि जहा तक मेरा वस चलेगा इस जबान वी तालीम को जो 
हमारे मदरसो मे दी जाती है, रीकते की कोशिश वरूगा ।/ 

“उर्दू” जुलाई, सन 938, पृ० 520॥ 

द्र्ष्टव्य 

“बिहार मे हिंदुस्तानी” १० चन्द्बली पार्डेय, पृ० 30। 

'स्वतत्नता पूर्व हिंदी के संघर्ष का इतिहास', पृ० 38-39 से साभार 
उद्त्त) 

8९6 

अूग्राष्रए॥6 #थि।5 0 ]79॥4',, 9 72 

॥ '# फुशा$इणछ ग्राब# 966 धीशा एलाएणा$ 07 6णा+ 
फोॉशा।5$ शाह गा पीह सक्चह्डा। 0 ॥ एह एशशबा 
छाखाबटॉसत, 85 [069 शं५॥ तल्आा8 
4] 5प्रधाणा३, छा0टॉेंडरयाबाएणा5 बात [वह [एड व0 एट्शाइ- 
एपौद्ञा 455008 40 6 ए>प्रणे।श्षीणा 6 (0ए07/5 07 #णा 
इ२९एशाएल जील॥5, गो] ७८ जा पा फ़्चाआकषा ॥0 (6 
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स्वाधीनता संघर्ष और निजभाषा का आंदोलन 


उन्‍नीसवी सदी के उत्तराध॑ में पाइचात्य सम्यता के सदेशवाहब' अग्रेजोंस 
भारतीया का काफी नजदीक वा सवध स्थापित हुआ । इनकी सम्पता मे एक नमी 
स्पति तथा ताजगी दिखायी पड़ी । शताब्दियो के बोझ से दवे हुए शिथिल भारतीय 
समाज के लिये इससे प्रभावित होना स्वाभाविक ही था। समाज का पतन अपन अतिम 
विददु पर पहुंच चुका था। उसके विरुद्ध प्रतिक्रिया भी स्प्राभाविक थी, सिर्फ थोडी: 
सी जागृति अपेक्षित थी, जिसकी पूर्ति अग्रेजों के सपर्क से हुई । अपनी राजनीतिक 
विजय को पूर्ण स्थायी बनाने के लिये अग्रेजो ने भारतीयों पर सास्कृतिब' विजय 
का प्रयोग क्या । इस उद्देश्य को प्राप्ति वे लिये ईसाई धर्म एवं अग्रेजी शिक्षा वा 
प्रचार तथा चैज्ञानिव सुविधाओं वी प्रसार साघन छप में अपनाये गये) इसके 
अतिरिक्त विविध प्रकार वी कूटनीतियों का सहारा लिया गया ।? क्तु इस नीति 
का अग्रेजो के पक्ष मे कोई अच्छा नतीजा ने निकला । अग्रेजो के सप्क और अग्नैजी 
दिक्षा के फ्तस्वशूप बुछ प्रबुद्ध भारतीयों के अत वरण मे नवीन चेवना वा सचार 
हुआ, उनदे मानस में भारत बे पुनरुत्थान की आकाक्षा मचलने लगी। इस 
आवाक्षा दो क्रियात्मक रूप देने स भारतीय इतिहास में पुनरत्थान युग आया । 
सन 857 बे प्रथम स्वाधोनता सग्राम' बे बाद राजनीतिक स्थिति ने एक 
समा मोड लिया । भारत वी शासन (सत्ता कुपनी सस्शार के हाथ से निवल कर 
इगलेद री महारानी विषटोरिया के हाथ मे चली गयी । जब समस्त भारत एक 
सुदृढ़ घासन की अधीनता मे भा गया। देश विदेशों आक्रमण वी आशऊा से मुक्त 
हो गया । शवाब्दियी से बठोर रजचत्र से पीसी हुई जनता को धोडा-सा सास लेते 
बा भौफा धिता, अपनी देपनीय दशा पर झाचने-समझ्नने था अदसर मिला। 
भारतीयों से सर्वेप्रयम अपना परला आदझें मध्ययुग कै विछडेपन से मुबित पाना 
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निश्चित क्या। इसके लिये देश मे अनेक सामाजिक तथा घामिक आदोलन हुए, 
जो मूलत आध्यात्मिक चेतना से अनुप्राणित थे।* सामाजिक जीवन इतनी तेजी 
से बदलने लगा था वि" उसे एक विशिष्ट प्रकार की ज्ञाति कहता ही समीचीन 
होगा परिवर्तन की इस प्रगति पर श्री रमेश चद्र दत्त ज॑स इतिहासकार को भी 
आश्चर्य हुआ ॥ श्री सुरेद्धनाथ बनर्जी न भी इस “रक्तहीन क्राति की सज्ञा दी। 
इन आदोलनो से भारतीय जीवन-दृष्टि को एक नयी दिश्ञा मिली और जन जीवन 
वा। नव जीवन प्राप्त हुआ, जिससे हिंदू धर्म मे प्रचलित अधविश्वासो, रूढियों तथा 
कुरीतियो को दूर करने एव ईसाई घ॒र्म के बढते हुए प्रचार को रोकन में अच्छी 
सफलता हासिल हुई। ये सामाजिक एवं घामिक भादोलन आगे चजकर राष्ट्रीयता 
बे पोषक सिद्ध हुए इनके वैशिष्टूय का निरूपण करते हुए श्री सत्यकेतु विद्यालवगर 
ने लिखा है 


“ये सब सुधार आदोलन अपने देश के लुप्त गौरव की ओर जनता का ध्यान 
आहृष्ट करते थे, अपनी सस्क्ृति के प्रति गौरव की भावना उत्पन्त बरते थे और 
भावी उन्नति के लिये प्रेरणा देते थे ।* ये आदोलन भारत मे राष्ट्रीय जागृति का 
प्रादुर्भाव बरने मे सहायक सिद्ध हुए ।5 


उननीसवी दती में हुए इन घामिक व सामाजिक आदोलनो वे फ्लस्वरुप 
पहले पहल शिक्षित भारतीयों म राजनीतिक चेतना जगी, जो लगातार बढती ही 
गयी । आगे चलकर इस चेतना का मुख्य लक्ष्य स्वाधीनत्ता प्राप्ति हो गया और 
इसका पूर्ण विकास राष्ट्रीय क्राति के रूप मे साकार हो उठा। 
इन आदोलनो के अतिरिक्त देश म॑ राजनीतिक चेतना के उदय के अनेवः 
बगरण थे। भग्रेजो की कूटनीति, जिसका फूट डालो और राज करो” एक महत्व- 
पूर्ण पहलू था, असमानता का व्यवहार काले गोरे वा भेदभाव आदि इसके मूल 
बगरण वहे जा सकते हैं । 
भारतीयों के अत करण भ राजनीतिक चेतना को प्रवल बनाने म अग्रेजो वी 
आधिक नीति का भी वहुत कुछ हाथ रहा हे। इनकी आधिक नीति अग्रेजी पूजी- 
बाद के जितने ही अनुकूल थी, भारतीय उद्योग-घधो के उतने ही प्रतिकूल । अर्थ 
के क्षेत्र मे ऐसी नीति वाम कर रही थी वि इगलेड की बनी वस्तुएं अधिक से 
अधिक कीमत पर यहां बिकती थी तथा यहा वा बच्चा माल धटिया दरो पर 
इगलैड जाता था। कच्चेमाल एव प्रश्मासनिक प्रोत्साहन बे! अभाव मे भारतीय 
उद्योग धधे ठप्प होने लगे और यहा के एक-से एक मशहूर कारीगर, शिल्पी आदि 
भूखे मरने लगे । ऐसी स्थिति मे जनता मे असतोप की भावना का बढ़ना स्वाभा- 
विक' ही था। असतोप वी इस व्यापक वृत्ति ने राजनीतिक चेतया वी काफी 
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बढावा दिया। 
भारतीय राजनीतिक चेतना के विवाप्त में जाघुनि्र शिक्षा वा सोगदाद भी 
कम महस्वपूर्ण नही कहा जा सकता। राष्ट्रीयता, राजनीतिव' स्वाधीनता तथा 
लोकतत्र आदि के विचारों से परिपूर्ण पाइचात्य साहित्य के अध्ययन से भारतीयों 
वी आखें खुली, जिसस वे स्वतत्वता, समानता, जनतत्र आदि वे सिद्धातों से पूर्ण 
अवगत हुए तथा स्वराज्य एवं राष्ट्रीयता का सही मूल्याकन कर सके । 
राजनीतिक चेतना वे विकास में राष्ट्रीय भावनाओं से युबत तत्वालीन 
भारतीय साहित्य ने भी यथेप्ट योगदान दिया। राष्ट्र को लेकर यथार्थ व आदर्श- 
बादी रचनाएं वी गयी ।१ वर्तमान के श्रति विक्षोभ ओर दुखी राष्ट्र वा दीन चित्र 
यथार्थ से तथा राष्ट्र का गौरबंगान, उसका प्राचीन भव्य स्वरूप आदर से संबंधित 
रहता था। 'मारतीय राष्ट्रीयता के विकास में भारतीय समाचार पत्नो का योग- 
दाम भी महत्वपूर्ण रहा है। इन्हाने भारतीय जनता को राष्ट्रीय चेतना, प्रजातत्न, 
प्रतिनिधि सरकार, स्वशासन तथा स्वतत्ता के सबंध में राजनीतिक शिक्षा दी ।' 
यूरोप मे होने बाले तत्कालीन राष्ट्रीय आदोलनो से भी भारतीयों को राज- 
मीतिक प्रेरणा मिली ) एक और इनकी राजनीतिक चेतना को फ्रास तथा अमरीका 
की क्रातियों ने जगाया तो दूसरी ओर इगलेड म॑ सामतशाही शासन के विश्द्ध 
हाते वाले सधर्ष ने। एक ओर इनवी इस चेतना को विभिन्‍न यूराप्रीय दशो के 
स्वाधीनता सघर्ष स॑ प्रेरणा मिली तो दूसरी ओर रूस म॑ जारशाही है खिलाफ 
होते बाली काति से । 
इसके अलावा डाक, तार, रल, जहाज बादि विविध वैज्ञानिक साधनों से भी 
राजनीतिक चेतना वी चिनगारी को अग्नि वी ससकठी हुई लपट में बदलने वा 
पर्याप्त अवकाश मिला । समय और दूरी का वघन मिट जाने से अलिल भारतीय 
स्तर पर राजनीतिक संस्थाओं को स्थापना की सभावना भी यथायें मे बदल गयी । 


राष्ट्रीय आदोलन ओर स्वदेशी वस्तुओं का स्वागत 


मुह्लिम झासन तत्र के अन्याय, अत्याचार एवं उत्पीड़न से सत्रस्त भारतीय 
जीवन कै तिये प्रारभ में अग्रेजो का आगमन शातित्रद प्रतीत हुआ, कितु ज्यो-ज्यो 
समय धोतता गया, त्यो-त्यो उनकी शोपण नीति स्पष्ट होने लगी।'* जीवन वे 
विविध झ्ीती म उनके द्वारा अपनायी गयी क्लुबित नीतियों का अवल्थाणकारी 
प्रभाव दृष्टियोचर होने लगा । धीरे-धीरे भारतीयों को मह्‌ विश्वास हो चला कि 
अग्रेज हमारे शुभेच्छु नही, वत्ति' हमारे शरीर के रक्त क्री अतिम बूद तक को चूसने 
बाले हैं। कर मुस्लिम शासकों वे अत्याचारों से पीड़ित जीवन से मृत्यु को ही 
बैहतर मानने वाली भारतीय जनता को इन्होने स्वच्छ जीवन नही दिया, बल्विा 
पाश्चात्य सम्यता व सस्द्ृति दी ऐसी नशीली वेय वस्तु दी, जिससे घताब्दियो सा 


्् 
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भारतीयों वी निद्रा समाप्त न हो, ताकि वे मनमाने तरीवे से लूट खप्तोट कर से । 

भारतीय जनता के समक्ष अग्रेजो वी चाला वा इस प्रसार से भड् फूटने पर 
उनवे ब्रोध की सीमा न रही, उनवे अत वरण में असततोप वा ज्वार उठने लगा। 
दूसरी ओर उस दवाप वे लिये सरवार ने दमन को महारा लिया। अग्रेजों वे 
कुशासन तथा दमन वे खिलाफ सन 857 मे भयकर पिद्वाह हुआ, जिसे बडी 
निर्मेमता वे! साथ दवा दिया गया भारतीयों वो इस विद्राह वा बहुत बडा मूल्य 
चुबाना पडा, उन्हें अनेव यातनाएं सहन वरनी पडी, वितु परिणाम यह हुआ वि 
विद्रोह के समय तथा उसके बाद भी अग्रेजा द्वारा किये गये अत्याचारों वी बदु> 
स्मृतिया भारतीयों वे निएछय हृदय में सदा वे लिये पत्थर वी लकीर-सी अकित 
हो गयी, उनके मन म अग्रेजा बे प्रति व्यापक घृणा फैल गयी तथा मारे देश में 
'राष्ट्रीयता की लह र-सी दोड पडी । इस विद्रोह व। मूल्यावन मरते हुए डा० पट्टाभि 
सीता रमस्या ने लिखा है * 


'इसरो यह प्रतीत होता है कि यह्‌ आंदोलन 757 बे प्लासी युद्ध वे वाद सौ 
वर्षों तक भारत में जो बुछ घटनाए घटती रही, उसके परिणाम का द्योतक था। 
यही नही, बल्कि यह्‌ प्रत्यक प्रदेश और जाति के मानव-हृदय वी इस प्राइतिक 
अभिलापा को भी सूचित बरता था वि' हम अपने ही लोगो द्वारा शासित हो, 
दूसरो द्वारा हृणिज नही 4९ 


वस्तुत सन 857 का आदोलन दासता के विरुद्ध स्वतत्रता वा पहला आदोलन 
था। यह आदोलन यद्यपि सगठन और एकता वे अभाव के कारण असफल रहा, 
पर इसने भारतवासियों वे हृदय भे स्वतत्नता की उत्वट अभिलापा उत्पन्त बार 
दी ॥!९ अव भारतवासियो के हृदय मे अग्रेजो के प्रति किसी भी प्रकार वी श्रद्धा 
या सहानुभूति न रही, बल्कि प्रतिकार की एक विशिष्ट भावना पैदा हो गयी । 
यह भावना जितनी तीत्र होती गयी राष्ट्रीयता को उतना ही बल मिलता गया। 
परिणामस्वरूप अखिल भारतीय स्तर पर विविध आदोलन शुरू हुए। स्वराज्य की 
भाग के साथ विदेशी सामानों के वहिप्कार तथा स्वदेरी वस्तुओ के प्रयोग के लिये 
व्यापक आदोलन चल पड़े | इन आदोलनो की ध्वनि से भारत की सपूर्ण दिशाए 
तो गुजरित हो ही उठी, साथ ही तत्कालीन भारतीय साहित्य और उनमे भी 
विशेषत हिंदी साहित्य मुखरित हो उठा। 

स्वदेशी आदोलन के अतर्गंत सभी स्वदेशी वस्तुओ दा स्वायत किया गया और 
उनकी माग बढती गयी । स्वदेशीपन वी दस उत्कट अभिलापा के प्रभाव से भाषा 
क्षेत्र भी आंदोलित हो उठा। उस समय देश के एक वोने से दूसरे काने तक 
राष्ट्रीयता की ऐसी लहर दौड़ पडी थी कि दक्षिण से जेबद उत्तर भारत तव वे 
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सभी प्रातो के नागरिकों को स्वदेशी मापाओ के श्रयोग मे एक विशिष्ट प्रकार की 
राष्ट्रीय गरिमा दिसायी पडो। निज भाषा उन्‍्तति अहै सब उत्लति को मूल?! 
जैसी भावना से उनवप हृदय आह्लादित हो उठा धा। अब भग्रेजी भारतीय नेताओं 
व भारतीय जनता को वैसे ही काटने दौडती थी, जैसे अग्रेजी शासन । राजनीतिक 
पराधीनता और अग्रेजी वी मानसिक गुलामी दोनो का मूल्याकन एक ही तुला पर 
होने लगा था। पराघीनता के स्थान पर स्वाधीनता तथा थग्रेजी की गुलामी वे 
स्थान पर सापदेशी भापाजों वी स्वच्छ व ताजी हवा मारतीयो के जीवन की अमूत्य 
मणि बन गयी थी। स्वाधीनता संघर्ष के साथ निज भाषा का आंदोलन दिनो दित॑ 
जौर पकडता यया और अग्रेजी, जिसन विविध भारतीय क्षेत्नो पर अन्यायपूर्वेक 
अधिकार जमा लिया था, क्रश खिसकने लगी तथा भारतीय भाषाओ को ययेष्ट 
स्थान मिलने लगा । निज भाषा-आदोलन' की क्रिया, प्रतिक्रिया, क्षेत्र आदि की 
विवेचना के पहले तत्कालीन भारत मे भाषाओ वी स्थिति की सक्षिप्त चर्चा अपेक्षित 


है। 


ब्रिटिश शासनकालीन भारत में भाषा स्थिति 
राजभाषा 


भारतीयी वी इच्छा के प्रतिकूल, उनके द्वारा वाई बार विरोध करने पे बाव- 
जूद अग्रेजो वी सफल भाषा नीति के कारण अग्रेजी समस्त भारत मे राजकाज 
तथा शिक्षा वे माध्यम ये रूप में छा गयी थी | यदि इससे राजभाषा वा कोई क्षेत्र 
अछूता बच राबा था, तो वह था सिर्फ भारत वी निचली अदाततो का, जहां पर 
घुछ ह्‌द तर भाशीय प्रादेशिक भाषाओं का अधिकार था और यह भी अनेक 
आदोलता बा ही परिणाम था। इस सदर में यह भी वह देना आवश्यक है वि 
जहा अन्य प्रादेशिक भाषाओं को अपने प्रदेश वी छोटी अदालतों भे यह अधिक्तार 
प्राप्त था, वही दी प्रदेक्ष में दिदी इस अधिकार से वचित थी, इस पद पर उदू को 
अनधिक्षत रप में तरिठाया गया था, जिसके सिलाफ हिंदी का आदोलन जारी था । 


सपक भाषा 


अग्रेजों वी सपर्य भाषा अग्रेजी थी। यदा-कदा अग्रेजों वो व पढ़े-लिखे अथवा 
अग्रेजी से अतमिश्न भारतीयों से बातचीत करनी पडती थी, तब बे दूटी फूटी हिंदी 
बोलव्रवाप चजाते ये। ये इस तथ्य से भलोमांति परिचित थे कि हिंदुस्तानी 
(हि) ही ए7 ऐगी जाए है, जिय्रे हर यर अधिरा मी भत्रतीय समझते हैं ए* 
अग्रेगों दे प्रतिरिबत सखवारो कर्मचारी तथा अग्रेजी पडे-लिसे शिक्षित भारतीयों 
भी सपर्य भाषा अग्रेजी हो हो चती थो । फिर भी पे पढ़े ल्िसे लोग बपरी मावृ- 
भाषा यो कस महत्व पही दे थे। एव नापा-मापी आपस के व्यवहार वे लिए 
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अधिकतर अपनी ही मातृमाषा का प्रयोग करते थे। विन्तु इतर भाषा-मापी 
भारतीयों अथवा अग्रेजो आदि से विचार विनिमय फरते समय अंग्रेजी का ही सहारा 
लेते थे । 

इन शिक्षित भारतीयों के अतिरिक्त सामान्य जनता की अखिल भारतीय 
सपर्क भाषा, जिसे राष्ट्रमापा भी कहा जा सकता है, हिंदी थी । एक प्रात के लोग 
दूक्षरे भ्रात के लोगों से इसी मापा के साध्यम से विचार-विमर्श तथा सपर्क स्थापित 
करते थे। 

प्रादेशिक स्तर पर विभिन्‍न प्रादेशिक भाषाएं अपने-अपने प्रदेश मे विचार- 
सप्व का कार्य करती थीं । 


साहित्यिक भाषा 


साहित्य-भाषा के रूप में भी अग्रेजी का विशेय सूल्य था । ज्ञान-विज्ञान सबधी 
सभी जानकारी प्राय इसी भाषा के जरिए प्राप्त होती थी। इसके अतिरिक्त हिंदी, 
बगला, गुज राती, मराठी, आदि आये भाषाएं तथा दक्षिण की द्रविड भाषाएं सशक्त 
साहित्यिक भाषाएं थी। अपने व्यापक रूप में हिंदी हिंदों प्रदेश ही नहीं, अपितु 
समस्त भारत में मुस्लिम शासनकाल से ही साहित्यिक भाषा के रूप मे प्रयुक्त होती 
थी और यह क्रम आज भी जारी था। किन्तु जहा तक खडी बोली दिंदी का प्रशइन 
है, यह हिंदी प्रदेश में एक मात्न हिंदी गध्ध की भाषा स्वीकृत हो चुकी थी, पर पद्च 
की भाषा के लिए ब्रजमाषा के साथ इसका सघपे चल रहा था। 

उपयूवत विवेचन से स्पष्ट है कि अग्रेजी भारत की राजभाषा, पढे-लिखे 
भारतीयों के वीच की सपर्क भाषा तथा साहित्यिक भाषा थी। विभिन्‍न प्रादेशिक 
भाषाएं अपने-अपने प्रदेशों की साहित्यिक भाषा, सपक॑ भाषा एवं अदालती भाषा 
थी । परतु हिंदी का क्षेत्र अपेक्षाइत व्यापक था। वह अपने प्रदेश की साहित्यिक 
एवं सप्क भाषा तो थी ही, साथ ही अखिल भारतीय सपर्क भाषा (दाष्ट्रभाषा) 
के गौरव से मडित थी। यह गौरव इसे मध्यदेशीय भाषा की मह॒ती भाषा परपरा 
से ध्राप्त था । इस पद पर मुगलो के शासनकाल मे न तो फारसी ही प्रतिष्टित हो 
पायी थी और न बहुत-कुछ चाहने पर अवेजी ही इस पद को प्राप्त कर सकी । 


निज भाषा आदोलन : तात्पर्य और क्षेत्र 


इस बात की चर्चा पहले ही की जा चुनी है कि स्वाधीनता सघर्ष के साथ 

निज भाषा का आदोलन बडी तेजी से चल रहा था। किसी भी सधर्ष अथवा 
आदोलन का सावेक्ष महत्व होता है। या यों वह कि कोई भी सधर्प आंदोलन 
क्िसी-त-विसी प्रतिक्रिया का द्योतक होता है। अब इस सदर्म में सबसे स्वा- 

५. भाविंक प्रश्न उठाया जा सकता है या उठ सकता है वह यह कि किस सत्ता 


स्वाधीनता संघर्ष और निजभाषा का जादोलन 435 


अथवा किस भाषा के खिलाफ उवत संघ एवं आदोलन चल रहे ये ? इसका सीधा 
सा उत्तर यह होगा कि यह सघपे ब्रिटिश शासन के विरुद्ध स्वशासन, परराज्य क्के 
विरुद्ध स्वराज्य, परतत्रता के स्थान पर स्व्रतत्ता अयवा पराधीनता के स्थान पर 
स्वाधीनता का सधपे था। इसी प्रकार तिज भाषा का आदोलन भी अग्रेजी जैसी 
विदेशी भाषा के खिलाफ स्वदेशी (भारतीय) भाषाओं का आदोतव था। ड्से 
सात्र हिंदी का आदोलन बहना एकागी दृष्टि का परिचायक हीगा । हा, यह जरूर है 
कि हिंदी मापा के माध्यम से इस आदोलन को सबसे अधिक मुखरिति होने का 
अवबाश मिला। इस सघपें अथवा आदोलन को लेकर हिंदी साहित्यकारों ने 
राष्ट्रीयता वी जो पावत धारा हृदय से लेकर सर्वांग भारतीय घरीर मे प्रवाहित 
की, उस सीमा तब' इतर भाषा भाषी साहित्यकार राष्ट्रीय चेतना जगाने मे समर्थ 
न हो सके | 
अंग्रेजी भाषा ने मुख्य रूप से भारतीय भाषाओ के दो क्षेत्रो को दवा लिया 
यथा । पहला था राजभाषा का और दूसटा सपके भाषा का | राज भाषा के अंतर्गत 
अग्रेजी का प्राय एक्‍ाधिकार हो था। प्रातीय प्रशासनिक एवं शैक्षणिक कार्यों से 
लेकर अखिल भारतीय घासन एवं शिक्षा तक इसवी पहुच थी। यह सच्चे अर्थों 
में तत्कालीन भारत वी राजभाषा हो चुको थी। विन्तु सपर्क भाषा के रूप में 
इससे प्रभावित क्षेत्र अत्यत सीमित था। अग्रेजों जिनसे इस सदर्म में कुछ लेना- 
देना नही है, के अतिरिक्त थोड़े से सरकारी कर्मचारी एवं मुटुठी भर पढ़े-लिखे 
भारतीयों की यह संपर्क भापा हो चली थी। शेप सब-का-स् मखिल भारतीय 
सम्पर्क भाषा दा क्षेत्र स्त्रदेशी मापा हिंदी के कप्जै में था। इस रूप में यह बहुत 
पहले से ही मारत की राष्ट्रमापा हो चुकी थी । 
अत भारतीय नेताओ ने जब ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ स्वाधीनता सघपँ 
छेडा, तब राष्ट्र गौरव वी भावना ने उन्हें पिदेशी मापा के विदद्ध स्वदेशी भाषाओं 
वे आंदोलन की भी प्रेरणा दी। फलस्वरूप निज भाषा का आदोलन साकार हो 
उठा । यह आंदोलन सिर्फ एट भाषा का आदोलन नहीं था, बल्कि भारत की 
विविध प्रादेशिक मापाओ का आदोलन था। इतना अवश्य है कि समी भारतीय 
भाषाओं या अपना क्षेत्र और अपना अधिकार अलग-अलग था। किसी मी प्रदेश 
दे अंतर्गत प्रशासन, शिक्षा सप्ो आदि जित जिन क्षेत्रो मे अग्रेजो ने अधिकार 
जमा लिया था, उन-उन क्षेत्रो मे उस प्रदेश की भाषा का अधिकार दियाने के लिए 
यह आदोलव बताया गया था। किन्तु निज भाषा वे रूपए में चलाया गया द््दी 
परत आादोलन छत कोर प्रभाव को दृष्टि से थोडा मिन्‍न था। मिन्‍्नता इस बात मे 
थी हि जहा हिंदी आदोलन या उद्देश्य समस्त हिंदी प्रदेश मे प्रशासनिक एवं शिक्षण 
जआादि दायों मे माध्यम के रुप में हिंदी को अपनाया जाना घा, वही अखित भारतीय 
प्रयासन एवं थिक्षा आदि क्षेत्रो मे जग्नेजी वो हटावर हिंदी को विठाना तथा अग्रेजी 
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पढें-लिखे भारतीयो के बीच अग्रेजी के स्थान पर सपर्क भाषा के रूप से हिंदी को 
लाना भी था । 

निष्कर्ष यह कि अत्य प्रादेशिक भाषाओं की छुलना में हित्दी का उत्तर- 
दायित्व व्यापक था। प्रादेशिक भाषाओ के सदमभ में जहा यह आंदोलन उन-उन 
प्रदेशों की राजभाषा तक सीमित था, बहा हिंदी के सदर्भ में यह हिंदी प्रदेश के 
अतिरिक्त प्रादेशिक स्तर से ऊपर उठकर अखिलदेशीय अर्थात केंद्रीय राजमापा 
एव शिक्षित भारतीयों की सपर्क मापा तक व्याप्त था। इस आदोलन के सिलसिले 
में मारतीय नेताओं ने हिंदी को नाजायज महत्व दिया हो, ऐसी बात नही । हर- 
एक क्षेत्र में अग्रेजी के स्थान पर स्वदेशी भाषाओं को लाना उनका उद्देश्य था, जो 
भारतीय भाषाएं जिस स्थान विद्येप वे लिए योग्य थी, उन्हे वह स्थान दिलाने 
का प्रयास किया गया । यह हिंदी की अपनी निजी योग्यता थी कि उसे प्रादेशिक 
राजभाषा के साथ अखिल देशीय (केंद्रीय) राजमापा व विचार विनिमय के लिए 
अग्नेजी का प्रयोग करते वाले भारतीयों की सपर्क मापा बनाने के लिए व्यापक 
आदोलन विया गया। यदि सूक्ष्म रूप से विचार किया जाएं तो हिंदी की यह 
योग्यता उसके अखिल भारतीय सपर्क भाषा के रूप मे दिखायी पेगी। अत 
स्पष्ट है कि स्वाधीनता संघर्ष के साथ 'निजमापा' के रूप में पहदी-आदोलन' का 
क्षेत्र एव उद्देश्य निम्नाकित रहा है । 


प्रादेशिक राजभाषा 


हिंदी प्रदेश में सपूर्ण प्रशासनिक कार्य अग्रेजी के माध्यम से किया जा रहा 
था। इसलिए राष्ट्र गौरव से अनुप्राणित भारतीयों हरा हिंदी वो समस्त प्रदेश 
की राजभाषा बनाने के लिए इस आदोलन का श्रीगणेश किया गया। 


केन्द्रीय राजभाषा 


एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश वा प्रशासनिक राम्बन्ध अग्रेजी द्वारा स्थापित हो 
रहा था, साथ ही ब्रिटिश सरकार वी अपनी वेन्द्रीय राजभाषा अग्नेजी थी। अतः 
इन कार्यों के लिए केद्वीय राजभापा के रुप मे हिन्दी का व्यवहार किया जाय, 
आन्दोलन वा यह अन्यतम उद्देश्य था। 


सम्पर्क भाषा 

यो तो अखिल भारतीय सम्पर्क भाषा हिन्दी थी, किन्तु बुछ भारतीय ऐसे ये 
जो अग्रेजी पडे-लिसे तथा सिक्षित ये और आपस मे अग्रेजी माध्यम से ही विचारों 
वा आदान-प्रदान बरते ये । इससे आत्म-गौरव एवं राष्ट्र गौरव वी भावता वो 
धवाए लगता था। अत हिंदी को इन शिक्षितो वी भी सम्पर्क भाषा बनाना हिन्दी 
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कषान्दोसन का लक्ष्य था) ५ 
उपर्यक्त विवेचन से यह तथ्य प्रबाशित होता है कि स्वाधीनता सभपप वे साथ 
ही हिन्दी के लिए जो आन्दोलन चलाया गया वह राजभाषा हिन्दी का आन्दोलन 
ठहरता है, राष्ट्रभापा का नही । किन्तु अधिवाश विद्वानों ने इस आन्दोलन फो 
राष्ट्रभाषा हिन्दी वा आन्दोलन बहा है। अब बात यह उठती है कि आखिस्वार 
सही क्या है ? इस जिज्ञासा के समाधान के वास्ते इतमा ही बह देता पर्याप्त है वि' 
विद्वानों के इस कथन का तात्पयें हिन्दी के उस व्यापक रूप से है, जहा पर राष्ट्र 
आपा व राजभाषा का अलग-अतप स्वरूप रिध्रित न किया गया हो परूतु 
यथार्थ की पृष्ठभूमि पर वैज्ञानिक तरीके से यदि राष्ट्रभापा और राजभाषा को 
अलग अलग करके विचार किया जाएगा तो हिन्दी का यह आन्दोलन राजभाषा 
के सन्दर्भ में ही किया गया सिद्ध होगा + वयोकि इसका क्षेत्र राजज्ञापा का क्षेत्र है, 
न कि राष्दृभाषा का, राजभाषा अग्रेजी के विरोध मे ही इस आत्दोलत की शुरु" 
भात हुई है, किमी राष्ट्रभाषा के नहीं, और अन्ततोगत्वा स्वततता भ्राप्ति के बाद 
स्वतत्त भारत के सविधान में हिन्दी को राजभाषा का ही पद दिया गया है, राष्ट्र- 
भाषा का नहीं । और यही स्वाभाविक भी है, कयोवि' किसी भी भाषा को राष्ट्र 
भाषा वा पद सप्रयास नही दिया जा सकता | गदि ऐसी बात होती तो भला ब्रता 
इये मुसलभान शासको से फारसी के लिए और अग्रेजो ने अग्रेजी के लिए क्या कम 
कोशिश वी थी ? उन्हींने की थी और जी जान से थी थी। पर कभी भी न तो 
फारसी अखिल भारतीय सम्पर्क भाषा अर्थात्‌ राष्ट्रभापा हो सकी और न अग्रेजी 
ही। हा, वे शासक थे, इसलिए फारसी व॑ अग्नेजी को भारत दी राजभाषा कहुलाने 
का गौरव जरूर मिला | राष्ट्रभापा का पद तो ऐसा है जिसे विसी भाषा को दिया 
नही जा सकता, बल्कि किसी भी देश अथवा राष्ट्र की कोई भी भाषा श्रपनी 
आन्तरिव शक्ति के कारण स्वराष्ट्र म ही इस पद वो स्वत प्राप्त कर लेती है और 
वह भी तब, जब अखिल राष्ट्रीय सम्पर्क भाषा के रूप में व्यवहृत होने लगती है । 
यदि राष्ट्रभापा हिन्दी पर विचार किया जाय ती ज्ञात होगा कि हिन्दी को 
यह पद विसो के द्वारा दिया नही गया है, बल्ति मध्यदेश की महती भाषा परम्परा 
में जन्‍म लेने के बारण यह अपनी आत्मिक शबित द्वारा इस पद पर स्वत प्रति- 
पिठित हुई है ।+ अन्यथा जन्म से लेकर यौवन तक इस भाषा को शिन जिन सघर्षों 
बा सुवाबला वरना पडा है, उनदे मध्य विसी भी भाषा दा जीवित रहना ही 
बडा मुश्बिल था। फिर यह भाषा सुस्लिस बासन बाए से ही बोसचाल व दैनिवः 
व्यवहार वे झूप में अधित भारतीय सम्पत्त भाषा रही है हा, यह जहूर था कि 
उस समय अन्य भाषाओं की लुदना में साहित्यिक वैभव इसये पास नही वे धरावर 
चा।/ और यह भी सत्य है दि स्वादीनता दचर्ष के बीच राजभाषा वेः सन्दर्भ मे 
दिये गये आन्‍्दोसन दे मध्य साद्दित्यिव' दृष्टि से यह अपूर्व समृद्धिशातिनी हुई। 
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निष्कर्ष यह कि अंग्रेजी के खिलाफ निज भाषा के रूप मे हिन्दी आन्दोलन 
“राजभाषा हिन्दी का आन्दोलत था, इसे 'राष्ट्रभापा का आन्दोलन! बहुना समी- 
चीन नही | चूकि इस आन्दोलन के मध्य हिन्दी की सर्वांगीण उन्नति हुई, वह एक 
सफल विचार विनिमय की भाषा के साथ साहित्यिक दृष्टि से अप्रतिम समृद्धि 
शालिनी भाषा बन गई और इस देश की राष्ट्रभापा (अखिल देशीय सम्पर्क भाषा) 
हिन्दी ही थी, कोई दूसरी नही, इसलिए इस आन्दोलन को राजभापा वे सन्दर्भ मे 
हिन्दी अथवा राष्ट्रभापा हिन्दी का आन्दोलन भी कहा जा सकता है। 


हिन्दो आन्दोलन व आधार 

स्वाधीनता संघर्ष के साथ 'पर' के स्थाव पर 'स्व” को दसने की उत्कट अभि- 
लापा के फलस्वरूप अंग्रेजी के खिलाफ चल रहे हिन्दी-आन्दोलन को विभिन्‍न 
सस्थाओ &रा मदद मिली। जिन्हे हम सुविधा के लिए 'आधार' की सज्ञा दे सकते 
हैं। ऐसे आधारी को मुख्यत तीन वर्गों में विभक्‍त किया जा सकता है 

] धा्मित्र एव सामाजिव सस्थाएं, 

2 राजनीतिक सस्थाए, 

3 साहित्यिक सस्थाए ३ 


घामिक एवं सामाजिक सस्थाए 
उननीसवी दती के दूसरे दशव वे सध्य भारत मे रारकारी सौर पर ईसाई 
पादरियों को ईसाई धर्म के प्रचारार्थ पूर्ण छूट मिल चुकी थी। उन दिना ईसाई 
धर्म प्रचारक भारतीयों को अपने धमे मे दीक्षित करने को कामना स॑ अपने घर्म 
बी उदारता के अतिशयोकितपूर्ण वर्णन के साथ हिन्दू धर्म की निन्‍दा किया करते 
थे। पादरियो द्वारा हिन्दू धर्म थी की गई निन्‍दा सारहीन रही हो, ऐसी बात नही । 
अति प्राचीन युग से चले आते हुए इस धर्म मे समय की गति वे साथ विविध 
सस्कृतियों कै मेल एवं बदलते हुए सामाजिव मानदण्डो वे फलस्वरूप जात पांत, 
छुआछूत, परदा प्रथा, वाल वित्राह, सती प्रथा आदि से सम्बन्धित अनकानेव 
विकृतिया आ गई थी । मिरीह्‌ हिन्दू जनता स्वधर्म का परित्याग कर विजातीय 
धर्मे स्वीकार करने लगी थी ऐसे समय मे नई शिक्षा से प्रभावित, नयीन चेतना वो 
बआत्मसात्‌ करने वाले अनेक भारतीय विचारका एवं समाज सुधारकों वा हृदय 
आन्दोडित हो उठा। उन्होंने नैतिक मूल्यो के आधार पर घर परिवर्तन की प्रक्रिया 
को रोकने एवं हिन्दू धर्म की विश्वतियों वो दूर वर उसे स्वच्छ रुप प्रदान वरने 
की आयाक्षा से विविध सामाजिक व घामिक आन्दोजनो का सूजपात किया और 
तत्सवन्धी सस्थाओ वी स्थापना भी की। इनमे ब्रह्मसमाज, प्र'थंनासमाज आये- 
» समाज, घियोसोफ्विल स्लोसाइटी, रागदृष्णमिशन, सनातनधमें समा, राधास्वामी 
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सम्प्रदाय उल्लेखनीय हैं । 


ब्रह्म समाज 


आधुनिक भारत मे मव चेतना के अग्रदृत, राजनीतिक जागृति के मूनरधार 
राजा राममभीडन राप को जब इस बात का पता चला कि ईसाई धर्म के प्रचार के 
फलस्वरूप भारतीयों की मनोवृत्ति बदलने लगी है, वे यूरोपीय घममे, सम्यता और 
संस्कृति को उच्चतर तथा भहान्‌ मानकर धर्म परिवर्तंत वी दिशा को ओर बढ 
चल्ले हैं, तब उन्होने समसामयिक विचारों के प्रवाराधे तथा समाज वे पुनर्गठन के 
लिए सन्‌ 828 से कलकत्ते में 'ब्रह्मतमाज' की स्थापना की। इस सस्या वा भमुख 
उद्देश्य हिन्दू घर्म मे स्थानापन्न कुरीतियों को दूर कर उसे सर्वसुलम तथा सुप्राह्म 
बनाना था। सस्या के उद्देश्यो का तत्कालीन अनेब' विचारकों ने समर्थन किया 
तथा इसके प्रचार में योग दिया। इसमे मह॒पि देवेन्द्रनाथ, प्रसस्न कुमार, केशव 
चन्द्र सेन, ईश्वरचन्द्र विद्यासागर भूदेव मुखर्जी, नवीनचन्द्रराय आदि वा नाम 
बढें आदर के साथ लिया जा सकता है । 
घामिक तथा सामाजिक दृष्टि से ब्रह्म समाज का अति उच्च स्थान है। इसने 
सामाजिब' समानता तथा स्थियो के उद्धार के लिए महान्‌ कार्य क्यि। इसका 
तत्यालीन राजनीतिक वातावरण पर भी बक्षुण्ण प्रभाव पडा। इसते देश में 
राष्ट्रीय मावना वो जगाने, राजनीतिब चेतना को गतिशील बनाने में विशेष 
सफ्लता प्राप्त की । अपने विचारो के प्रचार वे लिए इस संस्था की अखिल देशीय 
सम्पर्क भाषा हिन्दी का आश्रय लेना पडा | 
ब्रह्मयसमाज के सस्थापक राजा राममोहन राय (सन्‌ 774-833) के 
व्यवितत्व में पूर्दे तथा पदिचम दोनों का भणि-काचन योग था। कारम्म से ही 
उनका भुवाव प्राचीन भारतीय सस्हनि एवं बेदा तथा उपनिपदों में सम्पादित 
दर्शन बी ओर था । इसके साथ ही राजा रामपोहन राप वा दृष्टिवोण पश्चिम के 
बुद्धिवाद तथा आधुनिक विचारधारा से भी प्रमावित था ।**“उनकी आधुनिकता 
ने उन्हे रूटिशद, निरण्घक धर्मान्थता और बर्मकाड से ऊपर उठने वी प्रेरणा 
दी और समयानुपूल पाद्यात्य बिचारो का स्वागत करने को विवश रिया उधर 
उनके मासतीय संस्कारो ने अपने देश वी सस्दृति पर गये बरने के लिए प्रेरित 
किया ४४ राजा साहब आधुनिव' भारत के निर्माता तथा राष्ट्रीय चेतना वे 
प्रवर्तत कहें जा सरत हैं। उन्हें दवयुग वी प्रति मूत्ि त्या प्रतीक तो माना दी 
जाता है। यद्यपि वे बप्रेजी माया ने श्रवल समर्थक थे, फिर भी अपने राष्ट्रीय 
हित के बायों में हिन्दी की स्वो्पारि स्थान देत थे । मापा ने सन्‍्दर्म में उनवा यह 
निधिवाद माया वि यदि अखिल भारतीय भाषा बनते बी पूर्ण क्षमता शियी 
भी भाषा मे है तो वह गिर हिन्दी में ही है ॥!९ राजा राममोहन राय स्वय हिन्दी 
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में लिएते थे और दूगरो को भी प्रोत्याहित करते थे। उन्होंने बलगता से सन्‌ 
_826 ई० में 'बगदूत' नागव एवं पत्र निकाला था, जिसमे हिन्दी, बगता, अग्रेजी 
और पारणी इन घार भाषाओं भे पृष्ठ रहा करते ये । 
राजा राममोहन राय के जमाने में वट्टर पुरातव पथियों पा जोर था। इन 
कट्टर पुरावन पंथियों से उनतरा बराबर वाद विवाद होता रहता था। अपने विचाशे 
के प्रतिपादनार्थ उन्हे ब्राह्मणों से बई बार शास्त्रार्थ भी करने पड़ें थे, जितके 
विज्ञापन तथा प्रवीर्णर' आदि वे सदा हिन्दी में ही छावाते थे। राजा राममौहन राय 
के इस हिन्दी प्रेम से हिन्दी वे वियास के लिए ऐसा मार्ग प्रशस्त टुआ, जिस पर 
चुलापर अन्य संस्थाओं एव नेताओ ने देश में हिन्दी का व्यापक प्रचार किया। 
ब्रह्म समाज वे प्रसिद्ध नेता नवीनचद्ध राय ने समाज वे सिद्धान्तो एवं विचारों 
का प्रचार वरते हुए हिन्दी बी अमुल्य सेवा की । इनवे द्वारा पंजाब में चलाये गए 
समाज सुधार सम्बन्धी आन्दोलन का साध्यम हिन्दी ही रही। इन्होने लाहौर रो 
हिन्दी में दो पत्रिकाएं भी निवाली थी, जिसमे “जान प्रदायिनी' (सन्‌ 867) 
प्रथम थी । यद्यपि इस पत्रिकाओं का मुख्य उद्देश्य ब्रह्म समजि को विचारधारा को 
प्रवाहित करना तथा उसके प्रति लोगो वा ध्यान आइण्ट करता था, फिर भी 
इससे हिन्दी को बड़ा बल मिला । नवीन बाबू के प्रयास के परास्वरूप पजाव मे 
नवीन जागरण की जो लहर दौडी, उससे हिन्दी में पुनर्जीवत आ गया और उसने 
पजापी और उर्दू के साथ मिलकर आगे वढना घुरू द्िया। इतना ही नहीं, 
उनन्‍नीसवी शी के हिन्दी-उर्दू-विवाद में भी उन्होंने हिन्दी का जमकर समर्थन 
किया । 
भूदेव मुखर्जी वी सेवाएं भी हिन्दी जगत में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती 


है। विहार में हिन्दी म पाठ्य पुस्तकों के प्रेचेलन तया वहा की अदाततो में हिन्दी 
नागरी के प्रवेश का बहुत कुछ श्रेय मुखर्जी साहब को ही है। आप हिन्दी के बहूर 
समर्थक तो थे ही, साथ ही आपका यह दृढ विश्वास था वि' हिन्दी ही एक ऐसी 
भाषा है जो अखिल देशीय सम्पर्क भाषा होते की पूर्ण क्षमता रखती है। अपनी 
इस धारणा का अनुमोदन मुखर्जी साहव ने अपनी पुस्तक “आचार प्रबन्ध में बडे 
पमावभाली ढंग से किया है। 

ब्रह्म समाज के अन्यतम नेता केशव चन्द्र सेन भी हिन्दी के प्रवल_रामर्थवों मे 
पक ला चार तक साय के अक में केशव बाबू ने हिन्दी को भारत 
वी सर्वाधिक प्रचलित भाषा स्वीकार किया, साथ ही उसे भारत की एकता के 
लिए दर्मावइ्यक बतलाया १ इन्ही की प्रेरणास्वरूप माप दयाननद के भी हिन्दी 


में व्याग्यात देता प्रारम्भ क्या कौर हिन्दी मे 'सत्पाये प्रवाश' की रचना वी । 
असल पक 225 अल 
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प्राथनासमाज 


उननीसवी शताब्दी में उदीयमाम हिन्दी को प्रोत्साहन देने वाली धामिक व 
सामाजिक सस्थाओ मे श्रार्थना समाज भी एव है। इस सस्था वा उदय सन्‌ 867 
भ बम्बई मे उन्ही उद्देश्यों को लेकर हुआ, जिन उद्देश्यो दी प्राप्ति के लिए कलकत्ते 
ने 'ब्रह्मममाज' की स्थापना हुई थी। एकेशवस्वाद व प्रचार तथा तत्कालीन 
भारतीय समाज में पाई जाने वाली कुरीतियो को दूर कर उसे स्वस्थ रूप प्रदान 
करना इस सस्था का अन्यतम उद्देश्य था। “प्रार्थंनासमाज” की स्थापना 4 पूर्व 
सन्‌ 949 म महाराष्ट्र म परमहस सभा' वी स्थापना हुई थी, विन्तु इसे बाछित 
सफलता न॑ मिल सवी । बाद म चलकर श्री वेशवचन्द्र सेन के बम्बई आगमन पर 
इस सस्था तथा इसवे नेताओं को बडा बल मिला | श्री सेन के व्यक्तित्व एवं 
ओजस्वी भाषणों का यहा के शिक्षित लोगो पर बडा गहरा प्रभाव पडा | अब क्या 
था, पहले से ही विद्यमान सामाजिक चेतना को सुनिश्चित मार्ग मिल गया, समाज 
सुधार सम्बन्धी थान्दोलन की गति तेज हो गईं। इस नवोदित आन्दोलन के फ्ल- 
स्वरूप 'परमहस समा, 'प्रार्थेनासमाज' के रूप में बदल गई। श्री डी० एन० बनर्जी 
ने लिखा है 


“'बस्ठुत प्रार्थना समाज पर केशव चद्र सेन वे धर्मगुरत्व वी छाप लगी है, 
बंयोकि उन्होंने ही विचारशील लोगो का ध्यान धर्म की उदार बनाने और उन 
लोगो मे सुधार के लिये उत्साह भरने वी आावइयकता पर जो: दिया, जो अध 
रीति रिवाज, जात-पात और पडा पुरोहितो म॑ विश्वास रखते थे |? 


प्राथंनासमाज के नेताओं में महादेव गोविंद रानडे, नारायण चदावरव, आर० 
जी० भडारबर बड़े लोकप्रिय रहे है। हिंदू घम मे आमूल सुधार, बछतोद्वार, 
जात-पात के सडत, स्वीशिक्षा, | खड़न, स्त्रीशिक्षा, विधवा विवाह आदि उद्देश्यो की पूर्ति बे लिय बहु 
सस्या विशेष प्रयत्तशील रही। इसने अनक अनाथालयो, वन्‍या पाठझ्ालाओ, 
विधवाश्रमों की स्थापना की । आधुनिक जिक्षा के प्रचार एव राष्ट्रीय चेतना के 
प्रसार में इन संस्थाओं को बाश्यातीत सफलता मिली। यद्यपि क्रियात्मक रूप से 
हिंदी भाषा के विकास में इसका कोई विशेष योगदान सो नही रहा, फिर भी 
साप्ताहिक प्रवचनो आदि के माध्यम से यत्न-सत् हिंदी का प्रचार अवश्य हुआ। 
संस्था के भ्रमुस नेता महादेव गोविद रानाडे के सजग विचारो का नैठा महादेव गोविंद रानाईे के सजग विचारों का तत्वालीन हिंदी- 
साहित्य पर बक्षुण्ण प्रभाव पडा । 

202 लि 0-2 20773: 


]42 राजभाषा के सदर्म में हिन्दी-आदोलन का इतिहास 


आर्यसमाज 


उननीसवी शताब्दी मे होने वाले धामिक व सामाजिय आदोलनों में आर्य 
समाज वा सर्वोपरि स्थान है। आये समाज ये सस्थापक स्वामी दयानद सरस्वती 
न वैदिक धर्म, सम्यता एवं सस्ट्ृति वे प्रचारा् सन 875 में बबई मे इस संस्था 
थी स्थापना वी । इसकी स्थापना से हिंदी को अपूर्व बल मिला । आये समाज के 
पूर्व बरद्धासमाज वे दो प्रसिद्ध समाज सुधारक राजा राममोहन राय तथा ईएवरचद्र 
विद्यासागर ने समाज सुधार वी दृष्टि स अतीव महत्वपूर्ण कार्य किये थे । कितु 
इनका प्रचार क्षेत्र मुगयत*" बंगाल ही रहा। ब्रह्मममाज वे द्वारा जो सामाजिक 
श्राति हुई, उसका प्रभाव जने साधारण वे जीवन वी अपेक्षा शिक्षित समुदाय पर 
ही अधिक पडा। यथ्पि ब्रह्मममाज ने असिल भारतीय सपर्क भाषा हिंदी को भी 
महत्व दिया, फिर भी उसकी अधिकांश बायंवाही अग्रेजी में हुआ बरती थी। 
उसवा बौद्धिव' स्तर भी बापी ऊचा था। यही कारण था कि उसाये प्रचार मं वह 
व्यापकता न आ पायी, जो आगे चतकर आये समाज मे देखी गयी । 
घामिवः एवं सामाजिक सस्थाप्रो मे आयें रामाज ही वह सर्वप्रथम सस्था है 
जिसने अखिल भारतीय स्तर पर स्वभाषा, स्वधम, स्वदेश एवं स्वराज्य वा ब्यापव' 
आदोलन विया। उसके द्वारा स्वभावा के लिये किया गया आदोतन राजभाषा 
राष्ट्रभापा हिंदी के विकास म॑ एक महत्वपूर्ण कडी सिद्ध हुआ है। आय॑ समाज का 
सारा बाय॑ हिंदी म ही होता था। इसके अनुपायी हिंदी को 'आयंभापा' के नाम से 
दुकारत था क्रय समाज के 28 नियमो मे ते पाचर्वे वे अनुसार समाज सदस्यो वे 
लिये खार्य भाषा' का जान अनिवाय था। दयानद जी के वैदिक धर्म रक्षा एव 
समाज सुधार सवधी जो भी उपदेश हुआ करते थे, उनका जन सामान्य से सीधा 
सबंध रहता था तथा उपदेशो वी वाणी जन साधारण की वाणी (हिंदी) हुआ 
करती थी। स्वामी जी की इस व्यावहारिक सूझवूझ का ही यह परिणाम था कि 
आयेसमाज को अखिल भारतीय व्यापक्ता प्राप्त हुई और भारत के छोटे-रो-छोटे 
नगरो, यहा तक कि वही-बही ग्रामीण अचलो में भी आर्यंसमाज की छोटी-बडी 
विविध शाखायें स्थापित हो गयी | प्रातीयता, जातीयता, वर्ग आदि सीमाओ को 
लाधकर जहा कही भी आयंसमाज की स्थापना हुई, वही हिंदी प्रेम उमड पडा । 
हजारो नर-नारी इसके सदस्य बन और उन्होने हिंदी को अपना कठहार बनाया । 
आयंसमाज के साप्ताहिक स॒त्सगो तथा वापिक अधिवेशनो आदि मे सारा-का- 
सारा काये हिंदी में ही होता था। हिंदी प्रचार के लिये उसने हिंदी पुस्तकों तथा 
पत्र-पत्रिकाओ का प्रवाशन, हिंदी सम्मेतनो का आयोजन एव हिंदी साध्यम स कुछ 
घामिव परीक्षाओं का सचालन जैस महत्वपूर्ण कार्य क्यि। आये समाज द्वारा 
उत्तर भारत, विशेषत पजाव म॑ हिंदी वा शाये अपेशादूत अधिक व्यापव' रूप से 
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बिया गया ।! 

[हुदी को शिक्षा वा माध्यम बनाने में भी आर्य समाज अग्रणी रहा है। 
राजवीय विद्यालयों पर निर्मर न रहकर इसने पजाब, राजस्थान, उत्तरप्रदेश, 
बिहार आदि प्रातों में सैक्डो शिक्षण सस्थाओ वो स्थापित विया। इस शिक्षण 
सस्याओ मे शिक्षा बग माध्यम प्रायः हिंदी हो रहती थी, जिससे हिंदी यो स्वतत्र 
फूलने-फलने वा सुअवस्तर प्राप्त हुआ। इस विपय में श्री इद्गविद्यावाचस्पति वा 
कथन है कि : 

“आगे चलक्र भो राष्ट्रभापा-सवर्धन के मैदान में आर्य समाज अग्रगामी बया 


बज नजनयि जन मं 





>> जजजजनज++ के ऑभनतण फधाड पहहनशरई 





भी मिल गयी ॥7१ 
“7 आर्य समाज को सबसे अधिव सफतता यदि किसी क्षेत्र में मिली तो वहूथा 
नारी-शिक्षा-जगत । स्त्रियों को सामाजिक द्या सुधारने तथा उनमे आत्म-गौरव 
की भावना जगाने के उद्वेद्य से आये समाज ने स्त्री शिक्षा पर विशेष बल दिया 
और इसके लिये एक व्यापाक आदोलन चलाया ।१९ फलस्वरूप समस्त भारत में 
स्त्री शिक्षा की पकरी नीव पडी | स्त्री शिक्षा को साशार रूप प्रदान करने के लिये 
इस सस्या की तरफ से विविध कन्या पाठशालाओं, गुरुढुलो एंव महिता विद्यालयी 
बी स्थापना की गयी । इन शिक्षण सस्थाओ में हिंदी अनिया्म विषय तो थी ही, 
साथ ही समस्त विपयो वी शिक्षा इसी के माध्यम से दी जाती थी ( शिक्षण-सस्थाओं 
वी इस व्यवस्था के फलस्वरूप मारी जगत मे हिंदी के विस्तृत प्रचार वा अभूतपूर्व 
कार्य हुआ। 
हिंदी प्रचार के क्षेत्र में आये समाज द्वारा सपादित पत्न-पत्रिकाओ का योगदान 
भी कम महत्मपूर्ण नही है। अपने विविध उद्देश्यों वी पूति के लिये आय समाज ने 
हिंदी के धताधिक पत्न-पत्रिकाओं एवं छोटी-मोटी पुस्तिकाओं दा अ्रकाशन कराया। 
प्रथमत, इसकी पत्रिकाए साप्ताहिक एवं मासिक हुआ करती थी, कितु बाद मे 
चलकर (वीसवी शती के प्रथम चरण म) इस सस्था के द्वारा दैनिव' हिंदी समाचार 
पत्न भी प्रकाशित होने लगे । इन समाचार पत्नो एवं पत्र-पत्निवाओ द्वारा अपेक्षा 
कृत हिंदी का विश्येप प्रचार एव प्रसार हुआ ४ 
गाये समाज ने सिर्फ भारत में ही नही, बल्कि भारत से बाहर विदशी में भी 
धर्म-प्रचार के साथ हिंदी का प्रधार किया ।१£ विदेशों मे आय समाज के वायों चा 
सबसे व्यापक क्षेत्र अफरीवा सहा। अप्रीका के विविध श्रदेशों मे आर्य समाज द्वारा 
हदी तथा सस्इृत के अध्ययन के लिये अनेक विद्यालय भी खोले गये। केनिया, 
ठायानिदा, डचमायन, ब्रिटिश गायता, फीजी, मारिशस, लदन आदि में आयें 
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समाज ने हिंदी प्रचार का स्तुत्य कार्य किया। 

उन्नीसवी शती के मध्य एक ओर ईसाई पादरियो ने आार्येसमाज से शत्रुता 
का साज सजाया था तो दूसरी ओोर अपने वो सनातनधर्मी बहलाने वाले हिंदू 
बडी कट्टरता के साथ इसका विरोध किया वरते थे। फत्रस्वरूप विविध धर्मा- 
वलबियो से आयंसमाज के नेताओ का अयसर वाद-विवाद हुआ करता था, जिसमे 
एक दूसरे दे सिद्धातो वे खडन एवं अपने सिदधातों के मडन की प्रवृत्ति जाशहक 
रहा बरती थी। कहना न होगा कि यह वाद-विवाद अथवा दास्तार्थ हिंदी माध्यम 
से हो सम्पन्न होता था। अत खडन-मडन की इस प्रत्रिया से हिदी-आदोलन वो 
बढावा ही मिला । 

आर्यसमाज के जिन नेताओं ने हिंदी की अमूल्य सेवा की उनम स्वामी 
दयानद सरस्वती वा स्थान सर्वोपरि है। स्वामी जी बे अतिरिवत श्री भीगरोन 
शर्माः3, भाई परमानद”, महात्मा हसराजः*, लाला लाजपत रायः*, स्वामी 
श्रद्धातद/, पडित पं्म्ि]ह छर्मा, श्री इद्र विद्यावाचस्पति का नाम बड़े आदर ने 
साथ लिया जा सकता है। इत सभी नेताओ ने अखिल देशीय सपर्क भाषा हिंदी के 
सर्वांगीण विवास के लिये अथक प्रयास किया। हिंदी प्रचार के कार्य भ स्वामी 


में मडित है। 


स्वामी दयानद सरस्वती 


आर्यसमाज वे संस्थापक स्वामी दयानद (सत 824-883 ई०) सस्कृत 
के प्रकाड विद्वान ये। गुजरात प्रदेश के दिवासी होने के नाते स्वामी जी वा अपनी 
मातुभाषा गुजराती पर भी असाधारण अधिकार था। प्रथमत स्वामी जी वे मत- 
प्रचार एवं साहित्य का माध्यम सस्द्वत थी, वितु बाद में चलकर ब्रह्म समाज के 
नेता श्री वेशबचद्र सेन वे आग्रह पर स्वामी देयानद ने हिंदी को अपनो अमि- 
व्यक्ति का साध्यम बनाया ।* स्वामी जी के समय प्रचलित हिंदू धर्म तथा सच्चे 
वैदिक धर्म के बीच एक गहरी खाई पैदा हो गई थी । इस खाई को पाटकर, हिंदू 
समाज एव कर्मकाड की विकृत्तियो को दूर कर एवं विस्तृत ठोस पट पर भूमि पर 
स्वामी जी ते आये समाज की नींव डाली ) आये समाज के सिद्धातो के प्रचाराये 
अखिल देश का भ्रमण करते हुए उन्होने यह अनुभव किया कि हिंदी ही एक ऐसी 
भाषा है जिसके माध्यम से देश के किसी कोने मे आयेसमाज का सदेश सुनाया जा 
सकता है। हिंदी के इस सत्य स्वरूप वे दर्शन दे पश्चात स्पामी जी ने यह घोषणा 
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की कि प्रत्येक आये समाजी वो हिंदी वी जानवारी रखना आवश्यव ही नहीं, 
अनिवाय है, आर्य समाज का सारा वाम हिंदी में होना चाहिए कौर इसका समस्त 
साहित्य मी, वयोवि हिंदी हो 'आयेमापा' (अखिल देश वी भाषा) है। 
बस्तुत जिन आतरब्कि परणाओ एव सिद्धातो के सहारे चलकर महात्मा 
बुद्ध एवं स्वामी महावीर ने सस्ठृत के स्थान पर लोकभापा पालि तथा अधे-मागधी 
को अपनी वाणी का परिधान बनाया, ुछ उसी प्रवार वी प्रेरणा, बुछ वैसी हो 
विचारधारा से अनुप्राणित होकर महा दयानद न हिंदी को अपनी अभिव्यवित 
बा माध्यम चुना । जिस प्रयार बल्वमाचायं आदि आाचार्यों एव दृष्ण मक्‍तो द्वारा 
अपनामी जाने पर सपूर्ण मारत मे ब्रजमापा थी प्रतिष्ठा हुई, उसी प्रशार जन- 
जागृति तथा आ॑ धर्म के प्रचार के लिए स्वामी दयानद तथा उनके अनुयायियों द्वारा 
अपनायी जान पर हिंदी (खड़ी बोली) के सर्वांगीण विकास का पथ प्रदर्शित 
हुआ ।7१ इतना ही नही, 'उप परोक्षदर्शी मर्हव ले ख्ोक वो उपदेश वा साधम 
बनावर न केवल अपने मिशव को लोवप्रिय और व्यापव बना दिया, भविष्य मं 
राध्ट्रभापा कौर राजभाषा बनने वाली भार्यभाषा को पुष्टि देवर राष्ट्र के स्वा- 
घीतता-भवन वी दृढ़ बुनियाद भी रख दी ।/*? सर्वप्रथम स्वामी जी ने ही देश दे' 
समक्ष स्वराज्य वे इस मूलमंत्र का उद्घोष क्या--बोई कितना ही बरे परतु 
जो स्वदेशी राज्य होता है, वह सर्वोपरि उत्तम होता है (ग 
स्वामी जी का हिंदी के प्रति अपूर्वे अनुराग था। उनका क्षद्वितीय वैदिक शान, 
प्रबल सुघारवादी ओजस्वी व्यक्तित्व तथा हिंदी के प्रति असाधारण उदारता भादि 
के द्वारा हिंदी को जो प्रोत्माहन मिला, वह हिंदी भाषा तथा साहित्य वे इतिहास 
में अतुलनीय है। उन्होंने मच, वाणी और कर्म से हिंदी वी जो सेवा को, उससे 
हिंदी वी एक नई गति, एक नई चेतना तथा एया नया स्पदन व कपन वे साथ नव 
जीवन मिला । उसमे व्यापकता आई और सबसे बढकर उसे लाप्रियता प्राप्त 
हुई । एक बार एक भवत द्वारा स्वामी जी के समस्त ग्रथो वा अनुवाद करने वी 
अनुर्मात मागन पर स्वामी जी के हृदु तत्नी से जो घ्वन्यात्मक प्रवाह फूटा, उससे 
उनका हिंदी-प्रेम तथा उसके प्रति सजोये हुए सुमधुर स्नेहिल स्वप्न साकार ह्दो 
उठे। अपने प्रिय भक्त को स्वामी जी ने इन शब्दों से सवोधित क्या 


“भाई, मेरे आसे तो उस दिन को देखने क॑ लिए तरस रही हैं जब कश्मीर 
से कन्याकुमारी तवे सब भारतीय एक भाषा की समझने और बोलते लग जायेंगे | 
जिन्ह सचमुच मेरे भावो के जानने वी इच्छा होगी वे इस आय भाषा को सीयनएं 
अपना कततेंव्य समझेंगे। अनुवाद तो विदेशियों के लिए हुआ करते है। २२ 
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थियोसोफिक्ल सोसाइटी 


जिन धामिव तथा सामाजिब आदोजनो वा भारतीय जीवन पर गहरा प्रभाव 
पडा, उनमे थियोसोक्किल सोसाइटी एवं है। इस सोसाइटी वी स्थापना 'विश्व- 
बधुत्व' को भाव शिला पर सन 875 ई० में अमरीवा मे,हुई। इसके संस्थापक 
मुदाम ब्लासत्स्वी तथा क्नेल आवकोट भारतीय दर्शन तया सस्कृति एव त्ालीन 
भारतीय धार्मिक आदोलनो से विशेष प्रभावित थे। इन्होौन सन ( 879 में सोसाइटी 
बा केन्द्रीय कार्यालय बवई में स्थापित किया। तत्पश्वात सन 888 ई० में 
सोसाइटी का प्रधान अन्तर्राष्ट्रीय कार्यालय अड्यार (मद्रास) में या राष्ट्रीय 
बार्मालिय वाशी में स्थापित हुआ । तत्वालीन आस आयसिमाज, ब्रह्मममाजें, प्रार्थना 
समाज बे इस समस्या दे सिद्धातो, उद्ेश्यो एव कार्य प्रणाली मे काफी समानता थी । 
फिर भी इस सोसाइटी पर आयें समाज की प्रमुखत स्वामी दयानद के व्यविनत्व 
की गहरी छाप पडी। इस सोसाइटी ने स्वामी जी को अपना आध्यात्मिक 
गुरु स्वीकार किया। प्रथमत इसे भारत में यथेप्ठ सफ्लता न मिली । कितु भागे 
चलवर सन 893 म जय श्रीमती एनीवसेंट ने इस सस्या के सिद्धांतों का प्रचार- 
कार्य अपने हाथ मे लिया, तव संपूर्ण देश में इसका प्रभाव लक्षित होने लगा। 
अनेकानेवः शिक्षित भारतीव इसकी ओर आक्वित हुए | 

शिक्षा के क्षेत्र मे इस सस्या न स्तुत्य कार्य किए। श्रीमती एनीवेसेंट ने सन 
]898 में काशी म॑ से द्रव हिंदू स्वूल वी स्थापना वी । इस शिक्षण मस्या में धामिक 
शिक्षा पर विशेष बल दिया जाता था। इसके पश्चात सेंट्रल हिंदू बालेज तथा हिंदू 
बालिका विंद्यालप की भी स्थापना की गयी । सोस्ताइटी ने दक्षिण भारत में भी 
विविधि शिक्षण सस्याओ की स्थापना की । इसके अतिरिक्त देश के विभिन्‍न भागों 
म सोसाइटी तथा उसके अनुयायियो द्वारा बहुत सी शिक्षण सस्थाओ, विद्यालयों 
एवं बालजों की स्थापना को गई। सोगाइटी की इन शिक्षण सरधाओ में धामिव' 
शिक्षा के साथ भारतीयता, भारतीय सस्कृति तथा भारतीय भाषाओं पर विशेष 
बल दिया जाता था। इससे शिक्षा के क्षेत्त मे हिंदी को पनपने का अच्छा अवसर 
मिला। सोसाइटी बा यह विश्वास था वि भाः्त अपनी सस्कृति बे आधार पर 
ही उन्‍नत हो सकता है। इसकी प्रेरणा से सुशिक्षित भारतीय अपनी प्राचीन 
सभ्यता तथा सस्कृति को गौरव को दृष्टि से देखने लगे थे। इस सदमें में डा० 
राधाकृष्णनन का यह बचत द्र॒ष्टव्य है 

"ऐसे समय में जब राजनीतिक असफलताओ के कारण सभी ओर अधकार 
छा गया था और भारत दे लोग अपनी सस्क्ृृति के मूल तत्वों म॑ सदेह करने लगे थे, 
थवियोसोफिकल आदोलन ने उन मूल तत्वो में लोगो वी आस्था पुन दृढ़ करवे 
राष्दू की महान सेवा की (२ 
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विपोसोफिकत सोसाइटी का राष्ट्रीय कार्यालय काशी में होने के कारण 
सोधाइटी आरम से ही शिक्षा और प्रफाशन के काय म हिंदी का यथेष्ठ स्थान देती 
रही । वह अपने सिद्धाता के प्रवाराथ जिस किसी भी साहित्य का प्रज्ञशन करती 
थी, वहू अग्नजी के साथ साथ हिंदी म भी होता था। 
सोमाइटी द्वारा हिंदी की भो सेदा हुई उसरा बहुत कुछ श्रेय श्रीमती एनी- 
बस्तेण्ट को है। श्रीमती एनीवसण्ट भारतीय सल्द्ृति, दशन तथा चिंतन से विशप 
प्रभावित थी । उनका यह दुढ विश्वास था कि भारत की उ नति इसके सास्व्वतिव' 
आदरों पर हो चलकर की जा सकती है। भारत स उह सच्चा प्रेम था। उनके 
हृदय में भारतीयता के प्रति गहरी सवदना थी तथा स्वाधीनता सघप के साथ 
उनका हादिक लगाव था। उहोंने राष्ट्रीय भावनाओं वे साथ राष्ट्र शाप हिंदी 
का सदैव ध्यात रखा और समथन किया। सन 98 से 92। वे मध्य उ होने 
गांधीजी वे साथ दक्षिण भारत मे धूम घूम वार हिंदी का व्यापक प्रचार विया। 
ते हिंदो प्रचार को राष्ट्रीयता वा अभिन्‍न अग मानती थी। उनके विचार से सारे 
देश की एकता के तिए हिंदी वा ज्ञान अपेक्षित था। अपनी प्रसिद्ध पुस्तक नेशन 
बिल्डिंग मे हिंदी के प्रति उनके सरस उद्भार इन शब्दों म॑ फूठ चते है 
भारतवप के भिन भिन मागो मे जो जनेज दक्षी भाषाएं बोनी जाती हैं 
उनमे एक भाषा ऐसी है जिसमे शेप सभी भाषाओं की अपेक्षा ए' भारी विशेषता 
है, बह यह कि उसका प्रचार संबप्त ज्यादा है। वह भाषा हिंदी है। हिंदी जानने 
वाला आदमी सपूण भारत मे यात्रा वर सकता है और उस हर जगह हिंदी बाउने 
बाल मनुष्य मिल सकते हैं। हिंदी सीखने वार चाय ऐसा त्याग है जिपे दक्षिण 
भारत वे निवासिया को राष्ट्र की एकता के हित मं करना चाहिये। # 
इतना ही नही मद्रास में हुए हिंदी सम्मेलन (सन !928) बा अपना स्देश 
मसजत हुए श्रीमती एनीवपस्रेण्ट न हिंदी बे! प्रति अपना पूर्ण विश्वात्त निम्नावित 
शब्दा मे प्रकट क्या था * 60 ॥0फ6 0 ५६९ (छा प्रध्ाए 90.८३ पा९ 
एणशाणा [89285 0९ [)04 क्वत [ 60 छछ७& ७७७१ शा५ (६४०७४ 
गे मात छ०्एात॑ 98 ॥8068 ००॥छए/50७ गा वात 5०।00$ ग्राइधत्य्त 
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राननीतिर सस्याए 


उ नीसवी चताव्दी म हुए धर्तविक व स|म्ाजिक अन्शेलन के गे स शिक्षित 
भारतीयी वे मध्य राजनीतिक चेतना का उदय हुआ | इस चेतनार्नि मे अग्रजी 
की शोषण सवधी कुटनीति वे थो का काम किथा। फलध्वरूप राजनीतिक चतना 
को जी दीपशिशा सवश्रथम बगाल म॒प्रज्वलित हुई बहू भभव सर्डीशीरुआगे 
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चलकर उसने भारतीय अतस्थल मे सलवली मचा दी। समस्त देश सजग हो उठा । 
इस चेतना के अक्षुष्ण प्रकाश मे उसने 'स्वाघीनता-प्राप्ति अपना लक्ष्य निर्धारित 
किया। इस महात उद्देश्य वी पूर्ति के लिए समयानुकूल एकाधिक राजनीतिक 
सस्थाओ की स्थापना हुई, जिनमे 'अखिल भारतीय कांग्रेस सर्वोपरिथी। इस 
सस्था वो अपने महान उद्देश्य की पूर्ति मे अपूर्द सफलता भी मिली । 

कांग्रेस के उदय के पूर्व देश मे छोटे-बडे कुछ ऐसे संगठन भी थे, जिनका उद्देश्य 
शिक्षित वर्ग को सगठित करके शासन म॑ सुधार लाना था। इस भ्रकार वा सबसे 
प्राचीन सगठत 'तिटिश इडियन एसोसिएशन था, जिसकी स्थापना सन्‌ 85 मे 
बलकत्ते में हुई थी। सन्‌ 876 से कलकत्ते में ही “इंडियन एसोसिएशन' नामक 
एक अन्य सस्था की स्थापना हुई। यह सस्था अपेक्षाकृत अधिक सक्रिय तथा सतर्क 
थी । इसका उद्देश्य सिर्फ शासन-सुधार ही नही, बल्कि राष्ट्रीय हित एवं राष्ट्रीयता 
सबधी महत्वपूर्ण प्रश्नो पर गरभीरता कितु काफी स्पप्टता के साथ विचार विनिमय 
करना तथा उनके व्यावहारिक पक्ष पर सोचना विचारना भी था। इसके प्रमुख 
भेता श्री सुरेंद्रनाय बनर्जी ने कुलकत्ता में सन्‌ 883 में एक राष्ट्रीय सम्मेलन 
बुलाया, जिसमें अखिल भारतीय स्तर पर राष्ट्रीय चेतना की वाहिनी एक्सस्था 
की स्थापना पर काफी वल दिया गया। सन्‌ 880 भे दादा भाई नौरोजी एवं उनके 
अनुयाधियों वे सट्योग से बबई में 'बबई एसोसिएशन! नामक एक नवीन सरथा वा 
उदय हुआ । यह सस्‍्या भी 'इडियन एसोसिएशन' के उद्देश्यों को लेकर उदित हुई 
थी। इसके पश्चात “मद्रास नेटिव एसासिएशन' तथा “पूना की सार्वजनिक सभा 
(महाजन सभा) जैसी राजनीतिव मस्थाएं प्रकाश मे आयी । ये सस्थाएं भी अपनी 
पूर्वजाओ के सिद्धातो एव उद्देश्यों से अनुप्राणित थी । 

अखिल भारतीय काग्रेस वे पूर्व उदित होने वाली इन राजनीतिब' संस्‍्याओं 
को भूल्यायन करते हुए श्री जे० नटराजन ने लिखा है कि इन सस्थाओ ने ही सन्‌ 
885 म बाग्रेस वी स्थापना वा मार्ग प्रशस्त क्िया। इन्हीं के कारण सुरेंद्र नाथ 
बनर्जी ने उत्तरी-पश्चिमी भारत का सन्‌ 878-79 मर विस्तृत दौरा क्या और 
छ वर्ष बाद एवं अखिल भारतीय सस्यथा के लिए मूमि तैयार की [७ 


असिल भारतीय काग्रेस 


उपर्युवत सस्थाओं वी स्थापना ही इस बात वा ज्वलत प्रमाण है वि उन्‍नीसवी 
घती के अन्तिम चरण तक आते-आते देश मे राष्ट्रीय जागृति साकार हो उठी थी 
तथा अधिल भारतीय स्तर पर सगठन विशेष को स्थापता का विचार भारतीयों 
बे मस्तिष्क में दृढ़ हो चुका था। यह सयाग की ही बात वही जाएगी वि इस 
अमूर्त विचार का मूर्तेरूप देने का श्रेय श्री एदन आस्ट्रेलियन ह्यू,म नामव एक 
अग्रेज सज्जन वो मिला। श्री हा,म ने सन्‌ ।884 से 'इडियन नेशनल यूनियन/ 
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नाम से एवं राजनीतिक सस्या की स्थापना वी, जिसका प्रधमत उद्देश्य भारत में 
राष्ट्रीय विचारधारा के व्यवितियो को सगठित बरता था। दिसउर ! 885 मे इस 
संस्था का अधिवेशन बत्रई में हुआ, जिसमे इसका नाम बदलकर “इडिगत नेशवल 
कांग्रेस” कर दिया गया। चर धीरे कांग्रेस भारतीय जनता की प्रतिनिधि सत्वा 
बन गयी और आगे चलकर तो इसने विशुद्ध रूप से भारत वो एक मात्र राजनीतिक 
ससस्‍या का रूप घारण कर लिया। इस विपय भे डा० शितिकद मिश्र का क्यन 
द्रष्ट्व्य है 
'सन्‌ !885 ई० हरिश्चद्र की मृत्यु के साल ही कांग्रेस वी स्थापना हुई। प्रताप 
नारायण मिश्र ने इसे साक्षात्‌ दुर्गा वा जवतार माना, क्योकि देश हिर्देपी प्रदृति 
के लोगा की स्नह शक्ति से वह आत्रिमूत हुई थी । 
और स्वदेशानुराणी चौधरी प्रेमघन ने लिखा 
श्तीके भारत के दित आये, नेशनल बाग्रेस अब होय । 
आगे भाग राजऋषि आग्रे, लाटरियंन छल खोय ॥२ 
प्रारभ में (सन्‌ 905 तक) कांग्रेस के तेताओं ने अपते उदारवादी दृष्टिकोण 
का परिचय दिया तथा अग्रेजा की न्यायप्रियता से पूर्ण आरुया दिखायी। किन्तु 
शासको वी दृष्टि मे उनकी उदारता एवं आस्था का कुछ भी मुल्य न रहा। फल- 
स्वरूप बीतवी झती के प्रथम दशक म ही भारत है राष्ट्रीय आदोलन में नयी 
प्रवृत्तियो ने जन्म लिया । अब काग्रेस में दी दल हो गये--एक नरम और दूसरा 
गरम । एव का नेतृत्व श्री गोपाल कृष्ण गोखले ने सभाला और दूसरे का 
श्री लोकमान्य बाल गगाघर तिलक ने । उस समग्र महाराष्ट्र, बगाल तथा पंजाब 
आदि प्रदेश उम्र राष्ट्रीय आंदोलन के प्रबल समर्थक सिद्ध हुए। स्वदेशी वस्तुओ के 
उपभोग और विदेशी के बहिप्वार की भावना प्रबल हो उठी। शिक्षा के क्षेत्र 
भें राष्ट्रीयता तथा राष्ट्रीयक रण की भावता ने 'स्वराज्य' बी अभिलापा को और 
उत्कट बना दिया | सन्‌ 906 से सन्‌ 98 के बीच काग्रेत री नीति स्वराज्य 
के मार्ग पर क्रमश बढती गयी । 
देश में हो रहे इस राष्ट्रीय भादोलन से भारत का समस्त वातावरण 
राष्ट्रीयतामय हो उठा। सर्वत्र देशौद्धार के साथ राष्ट्रीयतता की घूम मच गई । 
अब कवियों एव साहित्यकारो ने सशक्त हाथों से लेखनी उठाई और वे देश के 
अतीत गौरव बे साथ मातृमूमि वी महानता के गीत गाने लगे। साहित्य ही नही, 
समाज में भी बीर रस की घारा फूट चलो। 'यदि धमे रक्षा इप्ट है तो मान पर 
मरते रहो, सडत रहो सकट सहो पर देश दुख हरते रहो' की भावधारा में राष्ट्र 
हृदय डूबने जौर उत्तरने लगा। 
2 दक्षिणी अफ्रीवा से स्वदेश लौटने के बाद गाधी जी ने भी देश की राजनीति 
मे हाथ बदाया । उन्होने एड ओर गोखले वो अपना राजनीतिक गुरु माना और 
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दूसरी ओर तिवक थे स्वराज्य मत्न वा बुल॒द आवाज म दोह राया। उन्हाने वहा--- 
'स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधियार ही नही, वत्तंव्य भी है।म रान्‌ 920 में 
श्री लोकमान्य तिलक के स्वर्गवारा के बाद गाधीडी ने देश वा नेतृत्व अपने हाथों 
में लिपा--नज्नता से, वितु दृदता से । सन्‌ 99 का रोवट ऐवरल बनाये जाने के 
विरोध में पजाब के जलियावाले बाग में नर-नारियों वी एक विशाल सभा हुई, 
जहा पर सरवार द्वारा भीषण नरसहार का अमानवीय दृश्य प्रस्तुत क्या गया। 
इस हत्यावाड वे फलस्वरूप देश के बोने-बोने में क्षोम बी लहर दौड़ गई। गाधी जी 
भी आत्मा चीख पडी। उन्होंने अग्रेजी धासत का 'शैतानी दयासन पी सन्ञा दी 
और उसे उखाड फेंकने का दृढ़ सवल्प लिया। गितु उनवी बाय शैली हिंसात्मव' 
नही, बल्कि रात्य व अहिसा के रूप में दुनिया वे सामने प्रवट हुई ॥" गाघीजी मे 
गोखले वी सौजन्यता व नम्रता थी भौर तिलक की उप्रता व तीम्रता भी । एक 
प्रवार से वे दोनों के ही उत्तराधित्रारी बने और देश को एक नए मार्ग पर 
ले चले । 

गाधीजी ने अग्रेजी सत्ता दे विरुद्ध एक अहिसात्मक युद्ध वी घापणा कर दी। 
सारे देश मं असहयोग आदोलन! शुरू हुआ । तत्कालीन राष्ट्रोप जीवन तथा महान्‌ 
राष्ट्रष्यापी आदोलन पर सर्वत्र गाधीजी का प्रभाव छा गया। सब जगह “सत्याग्रह 
जैस अहिसात्मक अस्त्र का अमिट प्रभाव दिखाई पड़ने लगा। सन्‌ 930 में उसने 
“नमक सत्याग्रह और दडीकूच वा रूप धारण किया। रानू 940 म “व्यक्तिगत 
सत्याग्रह! और फिर अगस्त सन्‌ 942 म॑ तो 'भारत छोडो' नारे के साथ उस 
“खुला बलवा/ वी सज्ञा मिली । क्रो या मरो' के मत्ष से भारत वी सपूर्ण दिशायें 
गूज उठी। फ्लस्वरूप 5 अगस्त रानू 947 को अग्रेजों न ही यूनियन जैक को 
स्वय उतारवर 'वायस रीगल लाज पर राष्ट्रीय तिरंगा झडा पहरा दिया। इस 
प्रकार सर्वप्रथम भारत ने दुनिया के इतिहास म॑ बेमिसाल उदाहरण पेश किया 
और वह था एक अपूर्व शक्तिशाली साम्राज्य वे विरुद्ध अहिसक युद्ध द्वारा भारत 
की स्वाधीनता प्राप्ति ॥ 


अखिल भारतीय काग्रेस और दिदी 

राष्ट्रीय वाग्रेस और उसदे नेताओं पर गाधीजी वे अप्रतिहेत व्यक्तित्व वी 
अमिट छाप धी। इसत्तिए काग्रेस की भाषा नीति गाघी जी वी भाषा नीति से सर्देव 
अनुप्राणित रहा करती थी। गांधी जी का हिंदी प्रेम स्वय हिंदी सीस लेने और 
दूसरो को हिंदी पढने का परामर्श देय तर हीं सीमित नहीं था, वल्वि' इनवे हिंदी- 
प्रेम की सीमा सुदूर दक्षिण भारत वे अहिंदी भाषी प्रादों म हिंदी प्रचार तक 
विस्तृत थी। हिंदी प्रचार एवं अहिदी भाषी प्रातों में हिंदी पढ़ान वी समुचित 
व्यवस्था वरना उतते सार्वजनिक जीवन का स्थायी वार्येत्रस बन चुवा था। गांधी 
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जी के भाषा सवधी इन सँद्धातित एवं तदनुरूप व्यावहारिक पहलुआ से वाग्रेस का 
प्रभावित हाता कम स्वाभाविक न था। फ्तस्वष्प हिंदी दा प्रचार-प्रसार बस्ना 
देश वी राजनीति वा अभिन्‍न अग बन यया। 
जिस समय वाग्रेस वा नेतृत्व गाधी जी वे हाथ मे आया, उस समय कांग्रेस म 
अधिवतर अग्रेजी पढे-लिसे लोगो वा ही वोलवाला था । इतना ही नही, इस सस्या 
का प्राय सभी वाय॑ अग्रेजी वे माध्यम से ही सपन्‍न होता था। वितु गाधी जी ये 
आगमन में अग्रेजो रा जमा हुआ सिक्‍या उसड़ गया। भाषा ह्थिति ने नया मोड 
लिया | बाग्रेस वे अधिवेशनो म हिंदी के प्रयोग जैसे क्रातिशारी प्रस्ताव पर सभी 
नेताओं ने सहमति प्रकट वी ॥ गाघी जी के प्रयत्नों वे फ्लस्वहूप कानपुर म हीने 
बाले वाग्रेस के चालीसवें अधिवेशन (सन्‌ 925) म हिंदी संबंधी निम्नलिखित 
प्रस्ताव पारित क्या गया 
“कांग्रेस वी यह सभा प्रस्ताव पास करती है वि काग्रेस, असिल भारतीय 
कांग्रेस बमेटी, और वक्ग बमेटी मी बार्रवाई आमतौर पर दिद्वुश्तानी में चलेगी। 
अगर कोई घगता हिंदुस्तानी न जानता हो या दूसरी आवश्यवता पड़ने पर अग्रेजी 
या प्रत्तीय भाषा दस्तमाल वी जा सकती है। प्रातीय बमेदियो वी बारंवाई आम- 
तौर पर प्रातीय भाषाआ मे चलेगी। हिंदुस्तानी भी इस्तमाल की जा सकती है। ९! 
बाग्रेस जैसी राजनीतिक भस्था के द्वारा इस प्रवार का महत्वपूर्ण मिर्णय लेना 
हिंदी क व्यापक भ्चार के लिए एक क्रातिकारी कदम सिद्ध हुआ। अब हिंदी 
भाषी कार्यकर्त्ता और ऐसे अहिंदी भाषी भी जा हिंदी जानते रहे, मुउतक6 से हिंदी 
मे भाषण देन लगे। इस सदर्भ मे जो सबसे महत्व वी बात हुई, वह यह थी कि 
कांग्रेस वे' अधिवशनो का विवरण, जो भ्रभी तक त्तिफ भग्रेजी मे ही तैमार तथा 
प्रवाशित होता था अब हिंदी तथा अग्रेजी दोगो भाषाओं म॑ प्रशाशित होने लगा। 
सन 936 म काग्रेस का वाधिक अधिवेशन फैजपुर म हुआ। काग्रेस अधिवेशन 
के बिशाल मडप मे 28 दिसवर सन्‌ ]936 को डा० राजेंद्र प्रसाद वी अध्यक्षता म॑ * 
“राष्टभाषा राम्मेलन बाय भी आयोजन किया गया। इस सम्मेलन मे भद्दात्मा 
गांधी, पुरुषोत्तमदास टडव, ववा साहब कालेलकर, प० जवाहरलाल नैहः प्रमुति 
समाज सेवियो ने भाग त्रिथा । सम्मेलन के मध्य सर्वेसम्मति से एक प्रस्ताव पास 
हुआ जिसमे यह कहा गया था कि देश का अतर्रदिशिक कार्य राष्ट्रभापा हिंदी द्वारा 
हो होना उचित तथा हितकर है। अतरप्रातीय कार्यों में अग्रेजी भापा का ब्यवहार 
हमारे गौरव के विपरीत और राष्ट्रीय भावा की जागृति तथा उनके प्रचार के लिए 
हानिकारक है। इस प्रकार कांग्रेस वे अधिवेशनो मे हिंदी का प्रबल समर्थन होता 
रहा । काग्रेस के मच से इस नीति का कभी भी जाने अनजाने विरोध नही हुआ। 
अत्त हिंदी की राजनीतिक स्थिति दित पर दिन मजबूत होती गईं। 7 ः 


आगे चतकर सन्‌ 937 के आम चुनाव म काग्रेस वी बहुत बडी विजय हुई। 
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उनर प्रदेश, विद्वार, उद्दीमा, मदास, मध्यप्रदेश एव यवई इन ७: द्राँत्रों में बांग्रेर 
या मंत्रिमष्टज बता। इससे हिंदी वो अशाधारण बढ़ाया मि्रा। अब प्रॉतीय 
विधान-ामाओं और राजनीतिय ्षेक्षो मे टिदी यो वियोष शान प्राप्त टुआ। फ्रल- 
स्यझूप पुराने हिंदी पत्तों को प्ोस्माहुन मित्रा और विविध नई परिराए प्रगाशित 
हुईं। इन प्रांतीय सररारो ने अयने-अग्रो प्रातो बे विद्यालपों में द्विदी वो प्रवेश 
दिलापा। 

राजतीतित आंदोलन से क्यू भर यू जँसा घनिष्ठ संबघ पहने वे शारण हिंदी 
माय प्रभाव तया प्रभार दोनों दिनों-दिन ब्यापर होता गया। राष्ट्रीप बॉप्रेस ने 
अदिदो भाषी प्रोतो में इसका मिफ़ें प्रयार ही नहीं विया, अधितु इस राजनीतिग 
संस्था ने सहयोग से टटिंदी वी सर्वागीण उसतति भी हई॥ शप्ट्रमाषा हिंदी यी 
प्रगति बी सक्षिप्स, वितु यथा की ठोस भूमि पर गतिशीस रूपरेसा यीचते हुए 
प० शिशोरी दास याजपेयी ने निशा है 


'रान्‌ 90। से 90 तप जो राष्द्रभापा की प्रगति हुई थी, उसमे अत्यधिए' 
प्रेरणा राजनीतित आन्दोलन से मिल्ों पी।**90 से 920 तव फिर हिंदी 
थी प्रगति बढ्धे थेग रे हुई जो उसी जागरण भा पल थी। ॥92] से 23-24 तब 
महार्मा गांधी के नेतृत्य में सत्यापह आशेपन घला । प्ससे तो राष्ट्रमापा पी नीव 
पाताल तर चली गई और उस नीर पर अग्य प्रायाद री आधी इमारत भी रा़ी 
हो गई। फिए 924 में ।930 ता या राष्ट्रभाषा वा प्रसार विद्युत येग से देश मे 
हुआ ।'*93-34 दे राष्ट्रीय आन्दोलत ने एर बार राष्ट्रभाषा शी भावता मे 
दाकित भर दी ।***942 से 44 तर जो राष्ट्रीय संघर्ष घला, उसागे राष्ट्रमापा बाय 
प्रवाह अत्यधिय वेगवान हो गया । अय तर' भारत वा बोई भी प्रदेश राष्ट्रभापा 
से शून्य वे रहा था ।१ 

बांग्रेस के राभी नेताओ ने हिंदी को देश वो राष्ट्रभापा ये! रूप में स्वीकार 
विय। और इसे राजभाषा बनामे की भूमिया तैयार यरते हुए इसके व्यापत् प्रचार- 
प्रसार वे लिए ययाशवित प्रयास भी दिया । बाँप्रेस ये अटिदी भाषी नेता भी इस 
मामले में किमी से पीछे न रहे । इस रावध में नेता सुभाषचर्द्र बोस वे निम्नलिसित 
उद्गार श्रव्णीय हैं . 

*देश की एबता केः लिए एवं भाषा का होना जितना आवश्यक है उसे अधिक 
आवश्यक है देश भर के लोगो मे देश वे' प्रति विशुद्ध प्रेम तथा अपनापन होना। 
अगर बाज हिंदी भाषा मान ली गई है तो बह इसलिए नहीं ति. वहू किसी प्रांत 
विश्लेप बी भाषा है, बल्कि इसलिए वि वह अपनी रारलता, व्यापकता तथा क्षमता 
के कारण सारे देश वी भाषा हो सकती है।* 
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राजनीतिक नेता और हिंदो 


यह एवं निविवाद सत्य है कि हिंदी की राजनीतिर' स्थिति को सुदृढ़ बनाने 
एवं उसके सर्वांगीण विकास मे जो अमूल्य योगदान राष्ट्रीय काग्रेत ने दिया, उसकी 
तुलना भारत वी किसी भी सस्था चाहे वह धार्मिक व सामाजिक रही हो, या राज 
नीतिक अथवा साहित्यिक, द्वारा की गई सेवाओं से नही की जा सकती | काग्रेत स 
इत्तर हिंदी पर यदि सवप्त अधिक ऋण किसी सख्था का है तो दावा । 
बितु आयें समाज द्वारा हिंदी की जो उन्नति हुई उसका जो विंकास हुआ, वह 
यद्यपि तत्कालीन भारतीय परिवेश मे मपना एक विश्विष्ट स्थान रखता है, फिर 
भी उसमे वाग्रेस द्वारा किए गए हिंदी के प्रवार जैसी न तो व्यापकता देखी जा 
सकती है, न प्रभावोत्यादकता और न स्थायित्व ही। कांग्रेस एव उसके नताओ 
हारा हिंदी के प्रति किया गया त्याग, प्रेम, प्रयास आदि सवका-सव अपना शानी 
नही रखते | 
स्वाबीनता संघर्ष के मध्य राष्ट्रीय चेतना वी लहर इस बदर दौड़ गई थी वि 
बाग्रेसी नेताओ में ऐसा कोई हृदय नही था जो उससे प्रभावित न रहा हो | राष्द्र- 
गौरव से अनुप्राणित राष्ट्रीय हृदय ने हिंदी पर दया, माया, ममता, अग्राध विश्वास 
ही नही अपने जीवन वी सारी की सारी मधुरिमा को भी लुटा दिया था। काग्रेस 
के नेताओं और उनमे मी विज्ञेप रूप से अहिंदी भाषी नेताओ के द्वारा हिंदी के प्रति 
किए गए त्याग का हिंदी जगत चिर ऋणी रहेगा।। यों तो सभी राजनीतिक नेताओं 
ने अपने कार्यक्षेत्र में (सामाजिक, राजनीतिक, साहित्यिक में से चाहे जो भी रहा 
हो) हिंदी को प्रमुख स्थान दिया, मपना अगाघ्य प्रेम समर्पित रिया, कितु इस सवध 


मे ही न शब्याखा एप उतना चाप बडे भाषी महात्मा गांघी वी तपस्या;“उदारता एवं उनवा त्याग व प्रेम 
अनुपमेय है। 
02९22 


सहएना पथ 


गाधी जी के सार्वजनिक जीवन का प्रारभिक भाग दक्षिणी अपरीका में व्यतीत 
हुआ था । सार्वजनिक जीवत वी प्रयत्र॒ रक्षिम को इस बेला मे ही उन्होने स्वराज्य, 
स्वभाषा जं॑से राष्ट्रीय प्रथ्नो के सभी पहलुओ का सूद्षम अवलोकन कर लिया था। 
इनके प्रत्ति उनवी एक सुदृढ़ घारणा भी वन गई थी | फलस्वरूप स्वदेश लौटने पर 
जहा एक सुदृढ़ और देश वा गाधी के रूप मे हम जैसा नीर क्षीर विवेक वाला 
भारतीय तथा पाइचात्य सस्दृतियों में निहित ग्रुणो का पारखी, कुशल समाज 
सुधारक, सफल राजनीतिक, व्यावहारिक आदश्शवादी, महान सगठनकारोी तथा 
सर्द्रिय जनतेता मिला, वहीं दूसरी ओर गाधी को भारत मा की ममता और 
असिलदेशधीय सपर्क भाषा हिंदी को आत्तमीयता प्राप्त हुई। अब गाधी जी राज- 
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देखना नामुमक्िनि है। 

पर-तु वस्तु स्थिति तो यह थी कि गाधीजी के समय हिंदी उन सभी लक्षणा 
स पूर्ण थी जो राष्ट्रभापा बे. लिए घाछित है। यदि उराके पहुच के बाहर कोई क्षेत्र 
था तो वह या राजनीति का । यदि हिंदी के आये प्रश्ववाचव चिन्ट बह्ी लगाया 
जा सकता था तो वह सिर्फ अग्रेजी माध्यम से कार्य बरने वाले अभ्यस्त राजवीय 
कर्मचारियों एवं अग्रेजी बे सहारे परस्पर विधार-विनमय बरतने वाले भारतीय 
नेताओ को लेते हुए । बस्तुत गाधी जी तथा उनदे अनुयायी अन्य बाग्रेसी मेताओं 
द्वारा हिंदी के प्रचार प्रसार सवधो जी कार्य किया जा रहा था, वह हिंदी वी इन्हीं 
'राजनीतिव कपमियो घी पूति वा परिचायत्र था । 

गाधी जी के मातुभाषा तथा भारतीय शिक्षण के माध्यम सवधी विचारों म 
स्वदेशीपन बी सहज अनुभूति एवं भारतीय भाषाओं के प्रति नेसगिक लगाव की 
झलंब' मिलती है। मातृभाषा के प्रति उतका वह लगाव, उनया वह प्यार इस 
वावयु-घारा के रूप में उमड पडा है. 
4 "मरी मातृभाषा मे रितनी ही सामिया क्यो न हा, मैं उससे उसी तरह चिपटा 

गा, जिस तरह अपनी मा की छाती से ।5० 

शिक्षा के माध्यम की चर्चा बरते हुए उन्होंते 2 सितबर, रुन्‌ 92! के 'हिंदो 

नव जीवन” म॑ अपने मत वी बडे सशक्त शब्दो में इस प्रकार रखा 
अगर मेरे हाथो मे तानाशाही सत्ता ही, तो मैं आज से ही विदेशी माध्यम के 

जरिए हमारे लडदे लडक्यो की शिक्ष/ बद कर दू और सारे शिक्षरों और 
प्रोफेसर स यह माध्यम तुरन्त बदलवा दू //४ 

एक अन्य स्थान पर थे लिखते हैं. 'अब तो मैं यह मानता हु कि भारतवर्ष के 
उच्च शिक्षण क्रम में मातृभाषा के उपरान्त राष्ट्रभाषा हिंदी के लिये भी स्थान 
होता चाहिए।/१२ 


हिंदी छा प्रचार प्रसार और गांधी जो 


गाधी जी स्वभापा को स्वदेशासिमान का आधारभूत तत्व मानते थे। स्व- 
देशाभिमान की स्थिर रखने के लिए हम हिंदी सीखना आवश्यक है ।* इस 
चाबय को न जाने उन्होंने बितनी बार दोहराया होगा। सिफं दोहरणा ही नही, 
इसके माध्यम से मात्र दूसरे को हिंदी सीखने वा उपदेश ही नहीं दिया, अपितु 
गुजराती ह्वोते हुए भी उन्होने हिंदी सीसी | सावुजनिक सभाओ, का्रेस की परिषदो 
आदि मे जहा कही भी उन्हे अवपर मिलता था, वे (हिंदी वी महत्ता प्र्दाश्षत करने 
में नही चूकते थे। उनका दृढ विश्वास था कि विदेशी भाषा की गुलामी से मुक्त 
हुए बिना सच्ची आजादी की न तो लडाई ही लडी जा सव'ती है और ने उसे 
हामिल ही कियाजा सकता है। साधी जी के व्यवितज और उनदे अनन्य हिंदी 
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प्रेम का ही यह फत है कि उन सम्पर्क म जो कोई भी आया, चाहे वह हिंदी 
भाषी रहा हो या अग्रेजी पर पूर्ण अधिकार रखने वाले मराठी भाषी श्री लोकमान्य 
तिलव जैसा अहिंदी भाषी, सभी न मुक्तकठ से हिंदी का स्वागत किया और साथ 
ही हिंदी का ज्ञान प्राप्त कर उसका प्रचार और प्रसार भी । 

सन्‌ 97 में 'गुजरात शिक्षा परिषंद' के अधिवेशन के अवसर पर गाथी जी 
ने अंग्रेजी के समक्ष हिंदी वी जो महत्ता प्रदर्शित की, उससे समस्त हिंदी जगत्‌ में 
हलचल मच गयी। साथ ही 'हिंदी साहित्य सम्मेलन, 'नागरी-प्रचारिणी सभा 
जैसी सस्थाओं का ध्यान गाधी जी तथा उनके हिंदी प्रेम की ओर सहज ही आकपित 
हुआ। इन संस्थाओं न गुजरात म हिंदी वी जलती हुई एक अधूर्व ज्योति देसी । 
सन्‌ 98 में इदौर में होने वाले 'हिंदी साहित्य सम्मेलन' वे आठवें अधिवेशत म॑ 
गाषी जी वो सम्मेलन नए सभापति चुना गया । समापति पद स व्याक्यान चुना गया १ सभापति पद स व्याख्यान देते 
हुए उन्होंने मातृभाषा और मा वो समकक्षता प्रदर्शित की त्तथा श्रोत्ताजी से मातु- 
भाषा के प्रति पूर्ण श्रद्धा ८ आस्या रखते का आग्रह किया । हिंदी के प्रति देश 
वासिया का क्‍या कर्तब्य है ?े इसकी व्याख्या करते हुए उन्होंने कहा 





“आप हिंदी वो भारत वी राष्ट्रभापा बनाते का गौरव प्रदान करें | हिंदी सब 


समझते हैं। इसे राष्ट्रभापा बनावर हमे अपना कतंव्य पालन करना चाहिए ।'* 
पु 


इसी अधिवेशन म गाधी जी ने अहिंदी भाषी क्षेत्रो मे हिंदी प्रचार की व्यापव' 
योजना बनायी ओर उसे वार्यतप मे परिणत करने की समुचित व्यवस्था वी | 
गांधी जी दे बाप्रह्‌ पर (हिंदी साहित्य सम्मेलन ने हिंदी प्रचार वा दापित्व अपने 
ऊपर ले लिया। फिर भी इस योजना वी सफ्लता के लिए गाधी जी वा निर्देशन 
सववेदा अपक्षित रहा। गराघी जी के विए हिंदी का प्रश्न स्वशज्य के प्रश्न से कम 
महत्व नदी रखता था । इनया सम्म रन के साथ मधुर सबंध होने से हिंदी आदोलन 
को बडा बल मिला | 
सन्‌ 98 से 927 तक दक्षिण म हिंदी प्रचार का कार्य 'सम्मेलन' के माध्यम 
से गाघी जी के सरक्षण में होता रहा । सन्‌ 927 में गाधी जी वे ही सुझाव पर 
दक्षिण भारत में दिंदी प्रचार सभा/ की स्थापना हुई सौर यह्‌ बाय उसके जिम्मे 
मुपु्दे किया गया । हिंदी प्रचार सभा ने तमिल, तेलुगु, कन्‍्तड और मलयालम भाषी 
प्रदेशों में बढी सफ्लतापूर्वर हिंदी प्रचार बा बार्य बिया। दक्षिण मे हिंदी प्रचार 
बा बाय आये घटा पहा । फिर भी गाधी जो इसको प्रगति से पूर्ण सतुप्ट न थे। 
वे इसबी गति को तोंद से नोद्रतर और तोब्तम बनाने की इच्छा रखते थे 7% 
उन्होंने सन्‌ 935 मे इस वाये के निरीक्षण सथा आवश्यक सुधार दे लिए वादा 
कालेलकर वो दक्षिण भारत भेजा, जिसवे फलस्वरूप सन्‌ 936 मे 'हिंदो-प्रचार 
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समिति' नामक दूसरी सस्था वी स्थापना हुईं। आगे चलकर सन्‌ ॥937 में इस 
संस्था का नाम “राप्ट्रभापा प्रचार समिति' पड़ गया। तब से लेकर आज तवः यह 
सभिति अपना वबाय॑ बस्ती चली आ रही है। महात्मा गा६घी द्वारा दक्षिण भारत 
में किए गए हिंदी प्रचार का मूल्याकन करते हुए डा० रामविलास श्षर्मा ने लिखा 
है “दक्षिण भारत मे ग'धी जी और उनके अनुयायियो-सहयोगियो ने जितना 
हिंदी प्रचार विया, उतना और किसी नेता, राजनीतिद पार्टी या सास्ट्रतिव सस्‍्या 
ने नही जिया । इसलिए आज के विभिन्‍न दलीय नताओ के अग्रेजी प्रेम को देखवार 
वहना पड़ता है वि इन सबवी तुलना मग्राधी जी देश वी जनता के बहुल 
नजदीव थे 5९ 

सन्‌ 935 में हिंदी साहित्य सम्मेलन का चोबीसवा अधिवेशन इदोर में सपुन्त 
हुआ। गार्धीजों को इस अधिवेशन का पुन दूसरी बार सभापति चुता गया । 
सभापति पद से दिए गए अपने अभिभाषण मे उन्होन राष्ट्रीय एवं व्यावहारिक 
दोनों दृष्टियों स हिंदी के महत्व की चर्चा की। उन्होत हिंदी प्रचार एवं उसके 
परठन-पाठन की समुचित व्यवस्था का काग्रस के रचनात्मक वार्य का अभिन्‍न अग 
चतलात हुए वहा 'मैं हमेशा से यह मानता रहा हू कि हम किसी भी हालत में 
प्रान्वीय भाषाओं को मिटाना नहीं चाहते । हमारा मतलब ता सिर्फ यह है कि 
विभिनन प्रान्तो के पारस्परिक सबंध के लिए हम हिंदी भाषा सीख । ऐसा कहने में 
हिंदी के प्रति हमारा कोई पक्षपात्र प्रकट नही होता । हिंदी को हम राष्ट्रभाषा 
मानते है । वहू राष्ट्रीय होने लायक है । वही भाषा राम्ट्रीय बत सकती है, जिसे 
अधि-संख्यक लोग जानते, बोलत हो और जो सीखने म सुगम हो, ऐसी भाषा 
हिंदी ही है, यह्‌ बात यह सम्मेलन सन्‌ 9]0 से बता रहा है और इसपर कोई वजन 
देने लायक विरोध आज तक सुनने में नही आया है। अन्य भ्रान्तो न इस बात को 
स्वीकार क्र ही लिया है? 

आगे उन्होंने घोषणा की कि “अग्रेजी का इससे आगे बढ़ना मैं असभव 
समझता हू, चाहें कितना भी भ्रयत्न वयो न किया जाएं। अगर हिंदुस्ताव को सच- 
मुच एवं राष्ट्र बनना है तो चाहे कोई माने या न माने, राष्ट्रभाषा तो हिंदी ही बन 
सकती है, बयोकि जो स्थान हिंदी को प्राप्त है, वह किसी दूसरी भाषा को नहीं 
मिल सकता ॥४ 

इसी अधिवेशन मे हिंदी-द्विंदुस्तानी को लेकर गाधी जी तथा सम्मेलन में मत- 
भेद पैदा हो गया। सन्‌ 942 से 45 के मध्य मतभेद अपनी इस सीमा तक पहुच 
गया कि प० जवाहरलाल नेहरू, डा० राजेन्द्र प्रसाद तथा मौलाना अब्दुल बल्ाम 
आजाद आदि कतिपय नेताओ वे साथ ग्राघी जी को सम्मेलन से नाता त्तोड लेना 
पडा । और हिंदुस्तानी प्रचार सभा, वर्धा' नामक एक नई सस्या की स्थापना वरनी 
पडी। 
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वस्तुत ग्राधी जी दी दृष्टि मे अछिल भारतीय सपर्क भाषा वी शक्ति एम 
मात्र हिंदी भें ही निहित थी। उन्होंने अभिभाषण, प्रचार-प्रसार, साहित्य पत्ष- 
पत्चिवा।ओ एवं छीटी-वडी विविध सस्याओ वे माध्यम से हिंदी वी आजीवन सेवा 
की ओर पूरे देश को स्वाभाषा से प्रेम करने वी प्रेरणा दी उनका राध्ट्रभाषा के 
रूप भें हिंदी को अपनाने का सुझाव निष्पक्ष तथा राष्ट्रानुबूल था। वे हिंदी को 
राष्ट्रीय एवसा एवं स्वाधीनता की प्राप्ति का सघन मानते थे! उनजी दृष्टि में 
हिंदी का पठन पाठन अपने-आप एवं आदर्श था, साथ ही राष्ट्रीय आवश्यवता की 
पूर्ति भी | इस दृष्टि से हिंदी साध्य और साधन दोनो थी) उनके लिए हिंदी प्रेण 
ओऔर देश प्रेम मे नाममात्न वा भी अन्तर से था ११ 

हिंदी वी सेवा वरने वाले राजनीतिक नेताओं में श्री लोकमान्य वाल गगाधर 
तिलक और पड़ित मदन मोहन मालवीय, पुश्पोत्तम दास टडन, विनायव दाभोदर 
मावरवर और बता कालेसकर, डा० राजेन्द्र प्रसाद और प० जवाहर लाल नेहरू, 
विनोबा भावे और सेठ गोविंद दास वा नाम बडी श्रद्धा ये साथ लिया जा सवता 
है।४ 

'स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, जिसे मैं प्राप्त करके रहुगा! का 
नारा देने वाले, भारतीय राष्ट्रीयता के दृढ स्तम श्री लोक्मान्य तिलक भारतीय 
परपरा तथा राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली वे उच्च वोटि के समर्थक ये, तो स्वदेशीपत की 
आपमा से मडित कांग्रेस व्‌ हिंदू महासभा पा इस ता रा वरिष्ठ नेता प० मदन मालवीय 
राप्दृभाषा व राष्ट्रीय शिक्षा के समर्य पोषक । देवतागरी को राष्ट्रलिप तथा 
को राप्ट्भाया सावन लो मे लिलद अपनी थे तो शिशा के जब मे देशी आया 


ही शिक्षा के क्षत् में देशी रो 

के प्रबल समर्थकों मे माजवीय जी ।! महाराष्ट्र जसे प्रदेश में राष्ट्रभाषा हिंदी वी. 
राजनीतिक प्रतिष्ठा तिलेंक दास हुई, तो हिंदी के प्रसार भे अपूर्व योग देने चाली 
शिक्षण सस्था के रूए मे 'बाणी हिंदू विश्वविद्यालय (सन्‌ 997) को स्थापना 
मालवीय जी द्वारा। एक और निलक देवनागत को उपयागत के डे समर्थक 
थे तथा उनकी वाणी हिंदी भाषा के विकास के लिये सदा कर्मशील रही, तो दुमरो 
ओर मालदीय जी ने अध्यापक, पत्रकार प्रचारक, सार्वजनिक नेता और साहित्यिको 
के आश्रयदाता के रूप में आजोवन हिंदी की अपूर्व सेवा की | 

दर मंदत मोहन मालवीय के एकमात्र उत्तराधिकारी के रूप में राजपि 
परुरुषोत्तमदास टडन हारा मतसा, वादा, कर्मणा हिंदी की जो सेवा घी गई, बह 
अप्रतिम है। वे राष्ट्रभाषा के प्रबल प्रहरी, कुशल साहित्यकार, सजग नेता तथा 
एहदी साहित्य सम्मेलन के प्राण थे। उनके द्वारा हिंदी प्रचार व अ्रसार को जो 
गति मिली, वह अमूल्य है। 

टडन जी का हिंदी प्रचार तथा सेवा का अमुख क्षेत्र हिंदी साहित्य 
था। थे सम्मेलन के जन्मदाताओ में से थे। मालदीय जी के कया अर 
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रूप में उन्होंवे सम्मेलन की स्थापना तथा उसके उद्देश्या को वार्यान्वित वरने मे 
बहुत ही सराहनीय वा्य किया । उनका सम्मेलन वी हर-एक् गतिविधि पर स्पष्ट 
प्रभाव था। गांधी जी का सम्मेलन के साथ मधुर सबंध इन्ही की प्रेरणा का फल 
था। इनके व्यक्तित्व का समुचित्त मूल्याकन सेठ गोविंददास के श्षब्दो मे इस प्रकार 
है “दढन जी वा अतरग उस प्रकार का है, जो हिमालय के सदृश अड्िग और 
गया के सदृश निर्मल चरित्र का निर्माण वरता है।. वह उन व्यक्तियों म॑ हैं, 
जिनका सारा जीवन श्सी न॒किसी प्रकार की क्रातिकारी सेवा में व्यतीत हुआ 
है। इस देश के पराधीन होने के कारण इस संवा का सर्वोत्कृष्ट और उच्चतम 
मांग था देश को स्वाधीन करने का प्रयत्व । इस प्रयत्न में आवश्यकता थी बडी से 
बडी जोखिम उठान की आर बडे से बडे त्याग करने की । टडन जी ने जीवन-भर 
यही व्िया | फिर वह अपने मतो पर इस प्रकार अडिग रहे कि महात्मा गाधी के 
सदुश लेता वे रामने झुके नही । ११ 
गाधी जी और टडन जी म हिंदुस्तानी और हिंदी को लेकर गहरा मतभेद हो 
गया | किर भी टडन जी हिंदी और देवनागरी के प्रवल समर्थक बने रहे। गाधीजी 
के सम्मलन स त्यागपत्र के बाद भी वे अपने पक्ष तथा नीति पर अडिग रहे ॥० ये 
हिंदी भाषा तथा नागरी लिपि के प्रएन पर विशुद्धता के पक्षपाती थे। सम्मेलन का 
निरतर हिंदी प्रचार की ओर भ्रवृत्त होना टडन जी वी दुढ नीति तथा अनवरत्त 
परिश्रम का ही परिणास था | डा० ज्ञानवती दरवार के शब्दों में “हिंदी की सवा 
करने बालो और इसके साहित्य की अभिवृद्धि करने वालों की सख्पा काफी बडी 
है, कितु टडन जी का स्थान इस सूची म निराला है। उनके लिए यह कहना कि 
हिंदी प्रचार अथवा विस्तार म॑ टडन जी ने सहायता की हास्यास्पद-सा लगेगा, 
क्योवि' वह इस शी के प्रथम दशवास इस समस्त आदोलन के प्रवर्तेज्ञो भे से * 
है।'भ वास्तव में टडन जी उस मच के निर्माता है, जिस पर आकर अनेक हिंदी- 
प्रेमिया ने अपनी-अपनी श्रद्धा और क्षमता के अनुसार हिंदी वी सेवा और उसकी 
श्रीवृद्धि वी है। 
हिंदी की सेवा करने वाले अहिदी भाषी नेताओ में दो का स्थान अत्यत ऊंचा 

है, एक घिनायक दामोदर सावरकर और दूसरा काका कालेलकर। क्रांतिवारी 
कारनामो से पूर्ण-जीवन वाले सावरकर जी के सावेजनिक जीवन का मूलाबार 
राष्ट्रभकित और हिंदुत्व रहा है तो राष्ट्रीयता काफा साहब के जीवन की अमुल्य 
मणि रही है। एक उत्साह, साहस तथा वीरता जैसे वीरोचित गुणों का भूतिमान 
स्वरूप रहा हैं, तो दूसरा दूरदर्णिनी साहित्यिक प्रतिभा से सपन्‍न विनम्र, भोज- 
सविता तथा अहिंसा जैसे मानवोचित गुणो को निधि | एक का विशेष सबंध हिंदू 
महासभा जैसी राजनीतिक सस्था से था तो दूसरे का का ग्रेस, हिंदी साहित्य सम्भेतन, 
शाष्ट्रभापा प्रचार समिति आदि से । एक ने देवनागरी लिपि को राष्ट्रलिपि और 
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संस्कृत गर्भित हिंदी को राष्ट्रमापा की मान्यता दी है,** तो दूसरे ने गराधी जी के 
सच्चे अनुयायी के रूप मे हिंदुस्तानी भाषा व लिपि को। एक के प्रयलस्‍्वरूप 
हिंदी भाषी क्षेत्रों के साथ महाराष्ट्र मे हिंदी ने विशेष ख्याति भ्राप्त को, तो दुसरे 
के प्रयास से समस्त दक्षिण भारत और मुख्य रूप से गुजरात में हिंदी-प्रसार को 
अपूर्व सफलता प्राप्त हुई। एक ने राष्ट्रभाषा हिंदी को हिंदुत्व का प्रतीक माना, 
तो दूसरे ने राष्ट्र भाषा प्रचार को राष्ट्रीय जीवन का अभिन्‍न अग स्वीकार 
किया ४७ 
महात्मा गांधी के प्रिय शिष्यो में दो का नाम ससम्मान लिया जाता है: 
प्रथम प० जवाहरलाल नेहरू और द्वितीय देशरत्न डा० राजेंद्र प्रसाद दोनों 
भारतीय नेताओं ने जीवनपर्यन्त मातृभूमि और मातृभाषा (हिंदी) वी अमूल्य 
सेवा वी है, दोनों का सबंध नागरी प्रवारिणी सभा, हिंदी साहित्य सम्मेलन, दक्षिण 
भारत हिंदी प्रचार सभा, राष्ट्रभाषा प्रचार समिति जैसी देश की अधिकाश हिंदी- 
सेवी सस्थाओं के साथ बडा घनिष्ठ रहा है तथा दोनो हिंदुस्तानी के प्रवल समर्थक 
रहे हैं। राजेंद्र बाबू का तो कथन है कि : 
पहूदी भी यदि जीती-जागती भाषा होना चाहती है तो उसे अपने शब्दमडार 
को बढ़ाता पडेया । बहिष्कार की नीति तो वह कदापि स्वीकार नहीं कर सकती 
और न विदेशी शब्दों को बाहुर रखकर बह अपनी उन्नति कर सकती है। [हिंदी 
स्वत नही है, हिंदुस्तान में हिंदू, मुसलमान, फारसी, ईसाई, सिख वसते हैं और तो 
भी बह हिंदुस्तान है| उसी प्रकार हिंदी मे सभी भाषाओं से उत्तप शतद हम लेंगे 
तो भी वह हिंदी ही रहेगी ।/४ 
“मेरा दृढ़ मत है कि कोई भी झस्स अपनी मातृभापा के द्वारा ही तरकरी कर 
सकता है। हमारा ध्येय पुरानी भापाओ को जोरों से घलाना है और उनके द्वारा 
शिक्षा आदि वो भी चलाना चाहिए। लेश्नि देश-भर को बाधने के लिए, भारत के 
भिन्‍न-भिन्‍न हिस्से एक दूसरे से सवधित रहे, इसके लिए हिंदी वी जरूरत है।/४ 
प० जवाहरलाल नेहरू का यह दृढ मत ही न था, वल्कि हिंदी के प्रति पूर्ण थद्धा 
और उसकी जीवतता के प्रति पूर्ण विश्वास भी था। तभी तो उन्होंने कहा : #ह्‌दी 
में जान है, वह्‌ जीवित भाषा है और मुझे यर्तीन है कि वह उछलती-कूदती हुई 
तरकी का अपना राष्तता खुद बना लेगी ।**"“हजार शब्द कोश भी भाषा में वह 
जान नही डाल सकते, जो उसमे अपने अंदर होती है। जिस भाषा में अपनी शक्ति 
नहीं हीती, वह दूसरी की वार-वार कोशिश से भी नही वढतो और जिसमे अपनी 
ताकत होती है, वह घुद व खुद तरक्की कर लेती है।'० 
बर्तेमान भारतीय समाज सुधारकों एवं नेताओं में सत विनोवा भावे एवं सेठ 
गोविददास का नाम बड़े उच्च स्वर में लिया जा सकता है। दोनो ने राष्ट्रभाषा, 
भूदान, गो रदा, समाजमुधार आदि विविध क्षेत्रो में बहुत महत्वपूर्ण कारक. किए है 


घ 
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एक ओर 'भारतीय सम्हृति, भारतीय विचारधारा, भारतीय तत्व ज्ञान, भारतीय 
साहित्य, ये सब विनोबा मे मानो प्रस्फूटित और पल्लवित हो उठे हैं ?? तो दूसरी 
ओर हिंदी को 'राजभाषा' का स्थान दिलाने में अग्रणी सेठ गोविददास ने अन्यतम 
देशभक्त तथा राष्ट्रभापा हिंदी के प्रहरी वे रूप म राजनीति तथा साहित्य साधना, 
इन दोनो क्षेत्र में महती सफलता प्राप्त की है। गाधी जी व अनुयायी एवं गांघी 
विधारधारा के साथ हिंदुध्तानी वे बटर समर्थक सत विनोबा वो हिंदी प्रेम गांधी 
वी परपरा से प्राप्त हुआ है,” तो हिंदी के विशुद्ध रूप के प्रति सजग सठ गोविददास 
का हिंदी-प्रेम सहज स्वाभाविक है। हिंदुस्तानी के विरुद्ध संविधान सभा में निकले 
हुए उनके उद्गार द्रष्टव्य हैं 

“हिंदुस्तानी का समर्थन करने वाले उसका समर्थन साम्प्र दायिक्ता वी भावना 
से करते है । जो दश मे एक सस्कृति चाहते हैं, वे भवा दो विधियों मं लिखी जाने 
वाली भाषा का समर्थन कँसे करेंगे ?ै ४» 

एव ओर हिंदी के प्रचार तथा प्रसार में सबसे बडा योगदान विनाबा के 
भूदान आदोलन का है, तो दूसरी ओर लोक सभा एवं नयी दिल्‍ली के प्रशासनिक 
क्षेत्रो मे यदा कदा चलने वाली विपरीत हवाओ से हिंदी की रक्षा हेतु की गयी सेठ 
गोविंद दास बी तत्परता का । जहा तक हिंदी का प्रदन है, विनोबा को महात्मा 
गाधी के पूर्ण व्यवहार पक्ष की सज्ञा दी जा सकती है, तो सेठ गोविंद दास को नई 
दिल्‍ली के अनिश्चित वातावरण म हिंदी के प्रहरी वी। मातृभाषा एव राष्ट्रभापा 
के सम्बन्ध भे विनोवा के निम्नाक्ित विचार कितने मूल्यवान हैँ यह सहज अनुमेय 


पशिक्षा। घास्त्री सूक्षय विचार करें तो उन्हे स्त्रय ध्यान में आ जायेगा कि 
आरभ से अन्त तक मातृभाषा ही शिज्ञा वा माध्यम बनती चाहिये । सिर्फे कालेज 
मे यह सुविधा हो कि दूसरी यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर वहा की मातुभापा न बोलवर 
हिंदी में बोले तो विद्यार्थी उसे समझ जाय । मेरा तो यह मत है जि जिस तरह 
मानव दो दो आखो से देखता है, उसी तरह हर भारतीय को मातृभाषा और 
'राष्ट्रभापा दोनो आनी चाहिये 7२ 


साहित्यिक सस्यायें 

भारतेर्दु सडल 

निज भाषा उन्नति जहै, सव उन्‍्तति को सूर्ला का उद्घोष करने वाले 
भारतेंदु बे साहित्यिएः रगमच पर पदार्पेण करते ही हिंदी आदोलन म एवं त्राति 
वी लहर दौड़ गयी, इस वात की चर्चा पीछे के पृष्ठो मे कई जगह की जा चुवी 


है। वस्तुत इस युग म हिंदी गद्य साहित्य की पृष्ठभूमि इतती मजबूत टुई वि उसने 
जि कं सचत्राऋ शक आय ले पल नायर पिज्जा कआनक अजय जनआाओ उल दपीप 2 पे पर काम ंबंख कक कम 
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है संदर्भ म हिंदी आदोवन अपने पूर्व बेग के साथ गतिशील हुआ। हिंदी वो इस 
प्रकार का सशवत धरातल प्रदान व रने का पूर्ण श्रेय भारतेन्दु और भारतेन्दु मडल 
के साहित्यवारो को है। यद्दि भारतेन्दु मढल ढवारा हिंदी साहित्य की सर्वांगीण 
उन्तति न वी गयी होती, निवध आलोचना, नाटक, प्रहसन, उपन्याप्त आदि विविध 
काव्य विधाओ का प्रणयन से किया गया होता और विविध विपग्रों से संबंधित 
ज्ञानवद्धिनी पत्र पत्रिकाओ वा प्रकाशन न हुआ होता, तो अखिल देशीय संपर्क 
भाषा के रूप म सैजड़ो वर्ष पूर्व व्यवहृत हीन के बावजूद हिंदी को अग्नेजी वा पद 
दिलाने ने लिये किये भय आदोलन की सफ्वता अपने आप मे अधूरी रहती और 
शायद स्वतन्न भारत के सविधान म राजभाषा के रूप म हिंदी को जो बुछ भी 
महत्व दिया गया है उससे भी उस वचित रहना पडता । 
भारते दु हरिश्चद्र का साहित्यिक योगदान सर्वेविदित है। भारतेन्दु बी 
हिंदी सेवा और उनवी अपूर्व कृतियों के सवध मं यहा अधिक लिखना आवश्यव 
नहीं। इस सदम म॑ इतना ही कहना पर्याप्त होगा कि हिंदी भाषा के प्रसार में 
हिंदी साहित्य का स्तर ऊचा वरने म और हिंदी प्रदश की जनता कौ जगाने मं 
भारतेन्दु जी की पत्रकारिता और निब्रध ऊला ने अपनी अपूर्व भूमिवा पूरी वी । !* 
वे आधुनिक युग के प्रथम हिंदी साहित्यकार थ॑ जिनकी निजी रचवाओ एव प्रेरणा 
से हिंदी साहित्य की सभी विधाए मुखरित हो उठी । उनके व्यक्तित्व म्‌ पश्रकार, 
नाटककार, कृषि, आतोचक निवधवार की सभी विशेषताएं एक साथ समाहित 
थी। उनके विचारों एवं रघनाआं के फलस्वरूप साहित्य में नवयुग वा सूत्रपात 
हुआ ओर हिंदी साहित्य सुजन के नवीन मरगे दर चल पडा (7६ बस्तुत हिंदी गद्य 
का वहू काल जिसम भारतेन्दु बाबू हरिइ्चद्र ने और उनके अत्य अनेक समसाम- 
मिक प्रतिभाशाली लेखको ने अपनी नवो मपिणी रचनाएं प्रकाशित की, बडा ही 


महत्वपूर्ण था। इसी समय प्राचीन काल स चली आती हुई परपरा का अत 
ह्शा। 


भारतेन्दु उच्च कोटि के लेखफ़ और माहित्कार ही नही थे वे सब्चे अब 
में स्वदेशी आदोजन के अग्रदूतत राष्ट्रीयता के पुजारी और तककादीन समाज 
तथा हिंदी दे महान नेता और प्रहरी भी थे। उन्होने स्वय राष्ट्रीयता से अनु- 
प्राणित विविध काव्य विधाओ पर लेखनी चलायी और अनेक लेखको को ऐसा 
करने ये' लिये प्ररणा दी, प्रभय दिया और व्यावह्मरिक रूप से उन्हे प्रोत्ताहित 
किया। इतना ही नही अपनी उदारता और हिंदी प्रेम के कारण वे सभी समकालीन 
लेखकों और साहित्य संवियों के सरक्षक की कइलाये। उनके नेततत्व में प० 
बॉनड्ष्ण भट्ट प० प्रतापनारायण मिश्ष, राधाचरण गोस्वामी, अम्बिकादत्त व्यास, 


बदरी नारायण चौधरी, श्री निवास दास, ठाकुर जगमोहन घिह, 


सुधारुर दिवेदी, बाल मुकुद गुप्त, पक 


बाशी नाथ खत्ती, कारतिक,प्रमाद *खक़ी, 
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रमाशकर व्यास, तोताराम, शधाइ्ण आदि ने हिंदी गद्य वो पुष्ट करने में अपुर्व 
योग दिया । भारतेन्दु मडल के इन साहिंत्यसेवियों पर भारतेरुदु वे व्यक्तित्व 
और उनके कृतित्व की अमिट छाप रही है । 

'प० बालकृष्ण भट्ट और प्रताप नारायण मिश्र ने हिंदी गद्य दे निर्माण में वही 
योग दिया जो अग्रेजी में एडिसन और स्टील ने दिया था।'र एक में सामाजिक 
नेता के साथ निबधवार, आलोचक एवं नाटककार बी उच्चकोटि की प्रतिभा के 
दर्शन होते हैं तो दूसरे वा मनमौजी स्वभाव और हिंदी अनुराग विश्लेप उल्लेसनीय 
है। राधाचरण गोस्वामी का तो हिंदी प्रेम अतूठा रहा है। एक ओर साहित्यिक 
रुगमच से गोस्वामी जी की प्रतिभा उच्चकोटि के नाटककार एवं कवियों के पथ- 
प्रदर्शक के रूप में प्रसफुटित हुई तो दूसरी ओर मालवीय जी के नेतृत्व में हिंदी- 
प्रचार भ्रादोलत के सच्चे सैनिक के रूप में। एक और विलक्षण साहित्यिक, 
उत्साही समाज सुधारक और सफन पत्नकार के रूप मे अबिवा दत्त व्यास वा स्थान 
काफी ऊचा है तो दूसरी ओर साहित्य-साधना और हिंदी प्रचार बे क्षेत्र मे बदरी- 
नारायण घोधरी का ताम उल्लेखनीय है । 


+सरस्वती' और हिंदी भाषा का परिमाज॑त 
'सरस्वती' (सन्‌ 900 ६०) जैसी सर्वांगीण व्यवस्थित पत्निका के सपादक 
५० महावीर प्रसाद द्विवेदी के साहित्िक क्षेत्र में पदार्षण के पूर्व क्‍हिदी को चतुर्मूणी 
प्रगति बडे सतोपप्रद रूप में हो चुक्री थी। भारतेन्दु बावू हरिश्चद्र अपने साथियों 
के साथ बाव्य के प्राय सभी अगो की रचना का सूत्रपात कर घुके थे ।?”* फिर भी 
साहित्य के क्षेत्र में दो प्रकार की कमियो को प्रत्यक्षत अनुभव किया जा रहा था। 
प्रथम, व्याकरणानुमोदित भाषा का अभाव ओर द्वितीय गद्य पद्य की भाषा की 
भिन्‍नता। भारतेंदु युग में साहित्यकारों का ध्यान व्याकरणसम्मत भाषा वी ओर 
न जाकर विविध विपयो पर ही जमा था। इसलिए साहित्य मे प्रयुक्त होने वाली 
भापा भी व्याकरण की दृष्टि से काफी शिथिल रहा करती थी। साथ ही खटकने 
वाली बात यह भी थी कि गद्य के माध्यम के रूप मे तो खडी बीली अपना ली गई 
थी, कितु पद्म काव्य की रचना अभी तक ब्रजभाषा में ही की जा रही थी। इस 
असंगति पर द्विवेदी जी का ध्यान विशेष आक्षष्ट हुआ | अव द्विवेदी जी ने इन्हे दूर 
करने का बीडा उठाया और <स्रस्वती' के माध्यम से सशक्त लेखनी द्वारा इन् के माध्यम से सशक्त लेखनी द्वारा इन 

शरटियों का परिमार्जन एवं प्रिष्कार किया।# 

हिवेदी जी 'सरस्वती' के सपादक के रूप मे लोक कल्याण की उदात्त भावना 
से प्रेरित होकर क्राति पथ पर अग्रसर हुए और उन्होने काव्य में ब्रज भाषा वी 
श्गारिक कविता के विरोध के साथ नवीन काव्य भाषा खडी बोली का प्रबल 
समर्थन किया । उनका ऐसा विश्वास था कि जब तक ब्रज भाषा के परिधान से 
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कम्रिता मुक्त नही होगी, तव तक लोक कल्याणकारी नवोन वाव्य का सृजन नहीं 
हो सवेगा ।४० खडो बोली को समान रूप से गद्य और पद्य का माध्यम स्वीकार 
कराकर साहित्य को समाजव्यापी बनाता उनका मुख्य ध्येय था।! उनके विचारों 
से कवि को सहज और व्याकरणसम्मत भाषा का प्रयोग करना चाहिए। 

द्विवेदी जी ने अपने त्रातिकारी लेखा द्वारा उत्तरोत्तर हिंदी भाषा और 
साहित्य को आगे बढाया । उसके “भाषा और व्याकरण (सन्‌ 906) शीर्षक 
निवध से हिंदी भाषा में एक नाति हुई। इस ले में मनी प्राननि लेखकी वी 
भाषा की आलीचना की गई थी। उन्होने 'कवि और कविता' (सन्‌ 907) नामक 
लेख द्वारा कवियो को भाषा, भाव, छद और शैली के सबंध में विशेष दृष्टि दी। 
उनके सतत प्रग्रास प्रोत्साहन व प्रभाव से हिंदी मे एक से एक उच्चकोटि के कवि 
एवं साहित्यवारो का निर्माण हुआ और उतवी रचनाए 'सरस्वती' मे प्रकाशित 
हुईं। वस्तुत व्याकरण सम्मत भाषा के प्रचार एवं खडी बोली पद्म के विकास 
सबधी देन के प्रति समस्त हिंदी जगत ५० महावीर प्रसाद द्विवेदी और उनके द्वारा 
सपादित “सरस्वती' पत्रिका का चिर ऋणी रहेगा। “सरस्वेती' की व्यापक सेवाओ 
के सदर्म में कवि शकर को निम्नलिखित पक्तिया द्रष्टव्य हैं 


'नूतन निवध मनभावते विचित्र चित्र, नाना विपयो से बरवानिक बनाती है! 
शबर प्रतापशील, सज्जन महोदयो के जीवन चरित्र जन-जन को जनाती हैं। 
हिंदी को सुधार गद्य पद्य वा प्रचार करे, रूठी ब्रजभापा को भी सादर अपनाती हैं। 
ज्ञानी ग्राहकों से महावी रता सरस्वती की, लेख अलबेले अक-अक में गिनाती हैं ।'४१ 


द्विवेदी जी की छत्छाया भ रहने वाले अथवा उनके आदर्क्षों पर चलकर 
साहित्य सजेना करने बाले व त्रियो मे मैधिलीश्षरण गुप्त, हरिओऔध, शकर, लोचत 
प्रसाद पाडेय, रामचरित उपाध्याय, गिरिधर शर्मा और कामता प्रसाद ग्रुरु आदि 
का नाम उल्लेखनीय है। में भिलीर रण गुप्त को राष्ट्रकवि का गौरव प्रदान कराने 
का श्रेय द्विवेदी जी के वाव्यादशों और 'सरस्वती' को ही है। 

मे रत का था, कितु दिवेदी जी बा युग दाप्ट्रीयता 
वे क्षेत्र में बुछ बेर दिखाने का युय था। यो तो समय की इस सीमा पर आकर 
भोरनोय साहित्य मे राष्ट्रीयत राष्ट्रीयता को ध्वनि समा गई थी, जितु इस ध्वनि से हिंदी 
साहित्य वा क्ण-प्ण गुजरित हो उठा। हिंदी की सपूर्ण वाव्य विधाए इसके प्रकाश 
से आलोकित हो उठी। 'विकटमठ', “रग मे मग' (॥ 909) जैसी काव्यदृतियां 
प्रशाक्षित हुईं, जिनमे देशप्रेम के साथ राष्ट्र गौरव वी भावना बडे वेग से निकल 
घड़ी 'रग में मग' आरकिक आझरुपानक गोतिकाब्य होते हुए भी पूर्णत सफल है। 
इसमे प्रसिद्ध हाडा वीर घुमा वी कथा है, जिसने मातृमूमि के नकली किले की रक्षा 
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में आत्मोत्सगें कर दिया। इस उत्सगें में ऐसा आवरण है, जो अनायास ही लोगों 
को मुग्ध बर लेता है। इसकी कुछ पवितया द्रष्टव्य हैं 


'तोडने दू कया इसे नकली कला मैं मान के ? 
पूजते हैं भक्त कया प्रमु मूर्ति को जड जान के * 
अत जन उसको भले ही जड वहे अज्ञान से । 
देखते भगवान को घीमान उसम ध्यान से ॥। 
है न कुछ चित्तौर यह बूदी इसे अब मानिये। 
मातृभूमि पविन्न मेरी पूजनीया जानिये॥ाख 


भागे चलकर इसी प्ररपरा पर लाला भगवान दीन मे 'वीर पचरत्न' (सन्‌ 
909), सियाराम शरण गुप्त ने 'मौयेंविजय' (सन्‌ 94), श्रीनाथ शिहने 
“सत्ती पद्मिनी/ (सत्‌ 95) और गोकुलचद्र शर्मा न 'प्रणवीर प्रताप! (सन्‌ 95) 
आदि काव्यो का प्रणयन क्या । इतना ही नहीं, भारत के अतीत गौरव और 
वर्तमान की पतितावस्था का सशवत भाषा में मामिक झावी अ्रस्तुत करते हुए 
मैंधिलीशरण गुप्त ने 'भारत भारती' की रचता वी। इसम बबि न एवं साथ ही 
भूत, वर्तमाव और भविष्य पर सफत लेखनी चलाई है। कवि वा छाब्द स्रोत यो 
फूट चला है. 'हम कौन थे, क्या हो गये हैं, और क्या होगे अभी ?” 

राष्ट्र या जन्‍म भूमि से सबधित कविताएं भी प्रचुर मात्रा में लिखी गई। 
राष्ट्र के दँवी स्वरूप की झांकी अस्तुत करने वाली कविताओं वी प्रतिनिधि रघना 
मंधिली शरण गुप्त वी 'नीलाबर परिधान हरित पट पर सुदर है।” बाली कविता 
है, जिस पर बकिम के 'वदेमातरम्‌' की छाप लगी ह६ई है। इसी परपरा पर चलकर 
रूपनारायण, वामता अ्रसाद गुर गोपाल शरण सिंह, रामनरेश त्रिपाठी, लोचन 
प्रधाद पाडेय, सियारामशरण गुप्त, मन्‍तन द्विवेदी आदि ने क्रमशः 'मातृभूमि', 
“जन्मभूमि', 'मातृभूमि', 'जत्मभूमि भारत', 'हमारा देश”, जननी” तथा “मातृमूमि' 
जैसी कविताएं घिसी | वानपुर के राप्ताहिक पत्र प्रताप” का तो सिद्धात बावय 
ही था 

“जिसका न निज गौरव तथा निज देश का अभिमान है। 
बह नर नही, नर पशु निरा है और मृतव समान है।' 

छायावादी कवि प्रसाद वी वाणी भो 'हिमाद्ि तुग ध्यग से प्रवुद्ध शुद्ध भारती, 
स्वय प्रभा समुज्ज्वला स्वततता पुतारती' का आह्वान कर उठी। कवि अरुण 
यह मधुमय देश हमारा, जहा पहुच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा वा 
गान सुनने लगा और नर पुगव निराला 'जागो फिर एक बार', कहकर ललकार 
उठा। 

“राष्ट्रीय उत्थान में हिंदी को राष्ट्रीय भाषा के रूप मे अपनाने और प्रचार 
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करने मे काँग्रेस के महान नेताओ ने एक बडी सशवक्‍त क्राति की !$ इसकी चर्चा 
कांग्रेस वी हिंदी-सेवा के मध्य की जा चुकी है। इसी 'सशवत त्राति” के फलस्वरूप 
प्रटिश शासन काल मे ही देश में अनक ऐसी साहित्यिक एव हिंदी प्रचारक सस्थाओ 
में जन्म लिया, जिनका मुख्य उद्देश्य हिंदी वा प्रचार एव प्रसार करता था (अनेक 
राष्ट्रीय नेताओं ते इन हिंदी सेवी सस्थाओ के सवर्द्धन एवं उन्हें सुदृढ बनाने मे 
भगपूर योग दिया । अत इन सस्थाओ के द्वारा हिंदी आदोलन मे'दी गई आहुतियो 
का मूल्याक्न करना समीचीन है । 


नागरी प्रचारिणी सभा 
श्र राष्ट्रलिपि देवनागरी देवनागरी एवं मापा न ता थे कहे हिंदी के देशव्यापी प्रचार के उद्देश्य से 


सन्‌ 893 में चागरी प्रचारिणी सभा को स्थायना काशी मे नागरी प्रचारिणी सभा को स्थापना काशी म हुई। प्रारभम 
पुँ० सम नाखयण, मिश्र, थी ग्ोपालदास खज़ी तथा बाबू ब्याम सुदर दास आदि 
इसके सरदाव' 'रहे। कितु समय वे साथ अनेक गण्यमान व्यवितयों ने इसकी 
सदस्यता स्वीकार वी । इनमे महामना ५० मदनमोहन मालवीय, श्री अबिकादत्त 
व्यास, श्री राधाचरण गोस्वामी, श्रीधर पाठक तथा श्री वदरी नारायण चौधरी 
आदि का नाम उल्लेख्बनीय है| 

प्रारभ से ही इस संस्था की यह नीति रही कि इसने नारेबाजी, प्रचार तथा 

आंदोलन सवधी तडव भड़क को न अपना कर ठोस क्रियात्मक कार्यक्रम को अगी- 
धार क्रिया । इस नीति दे फलस्वरूप 'सभा' वो हिंदी की प्राचीन अनुपलब्ध हम्त- 
लिणित पुरुतयों वी पोज, हिंदी वे बृहद्‌ शब्द कोश के निर्माण, हिंदी भाषा तथा 
साहित्य के इविहास-तेसन, साहित्यिक गोष्ठियो के आयोजन तथा अन्य प्रकार के 
शोधबाये आदि म आशातीत सफलता मिली । “समा' के द्वारा क्रिये नये प्रयात्ों के 
परिणामस्वरूप तत्वालीन उत्तरप्रदेशीय सरकार ने सन्‌ 900 में अदालती काम- 
बाज दे लिए फारसी के साथ सागरी को भी मान्यता प्रदान वी। इस सफ्जता से 
तो 'गभा' को हिंदी प्रेमी जनता वा अटूट विद्यास प्राप्त हो गया । 

“सभा के अन्तर्गत एक 'आय॑ भाषा पुस्तकालय” है, जिसमे लगभग 40 हजार 
पुस्तक तथा चार हजार बे आसपास अ्राचीन अप्राप्य हस्तलिखित ग्रथ विद्यमान 
हूँ ॥ हिंदी वे 34888 अन्य प्रादेशिक भाषाओं बे महत्वपूर्ण ग्रथ भी यहा उपलब्ध 
हैं। हिंदी साहित्य वे उच्चस्तरीय शोध तथा अध्ययन वे लिए यह पुस्त रालय बडा 
ही लाभदायए है। धर 

सभा! वे पास अपना एक 'हस्तलिसित ग्रथ खोज विभाग है, जिराके द्वारा 
अनुपलब्ध ग्रया वा अन्देषण होता आ रहा है। इस वा में 'समा” वो बई सास्य 
विद्वानों वा 037 प्राप्त होता रहा है। इसी के फ्लस्वरुष हिंदी साहित्य वा 
त्मबद्ध तथा व्यवत्यित इतिहास प्रस्तुत हो सवा है। 'सभा' के 'कोश विभाग 
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द्वारा हिंदी शब्द सागर! हिंदी वैज्ञानिक शब्दावली तथा 'सक्षिप्त शरद सागर' 
जैसे अधिकृत कोशो को प्रशाशित क्या गया है। इनमे 'हिंदी शब्द सागर' जो एव 
लाख शब्दों का भण्डार है हिंदी जगत वी महान्‌ उपलब्धियों में से एवं है। 
प्रकाशन व विव्रय विभाग द्वारा हिंदी की उत्तमोत्तम मौतिक सूचनाओं वा 
प्रकाशन तथा उसवी बित्री आदि वा प्रव्रन्ध होता है। सभा के प्रकाशनो में “नागरी 
प्रचारिणी न की की सपूर्ण हिंदी पत्रिकाओं में सबसे प्राचीन तथा 
महत्वपूर्ण पश्रिवा है। हिंदी ही नहीं, अपितु सभी भारतीय भाषाओ में यह एक 
अनुपम शोध पंत्निक शोध पत्रिका है।१५ दस पत्चिका ने अनुसधानकर्त्ता विद्वानों की ययेष्ठ रूप 
से प्रोत्साहित क्या है। 
काव्य, नाटक, निबंध, उपन्यास, जीवन चरित्र, राजनीति, दर्शन, तर्क शास्त्र, 
विज्ञान और कला आदि विषयों पर 'सभ/ ने पचशताधिक ग्रथ प्रकाशित किए हैं, 
साथ ही "पृथ्वीराज रासी', 'परमाल रासो' तथा “वीमल देव रासो” आदि अनेक 
ऐतिहासिक काब्यो को प्रकाश में लाकर हिंदी-जगत्‌ की बहुत बडी सेवा की है । 
हिंदी साहित्य की मौलिक तथा उत्तम रचनाओ पर सभा द्वारा अनैक पुरस्कार 
तथा स्वर्ण व रजत पदक समय-समय पर प्रदान किए जाते हैं। हिंदी के यशस्वी 
साहित्यकार श्री जयशकर प्रसाद द्वारा दी गई निधि से सन्‌ 930 से ही सभा द्वारा 
सुप्रसिद्ध साहित्यकारी की जयन्तिया एवं पुण्य तिथियां मनायी जाती हैं तथा 
अधिकारी विद्वानों के व्याख्यानों एव स्वागत समारोहो की व्यवस्था की जाती है। 
सभा द्वारा स्थापित 'सबेत लिपि विद्यालय! मे हिंदी सवेत लिपि (शार्ट हैंड) 
तथा हिंदी टाइप की शिक्षा दी जाती है। अब तो 'सभा' ने दक्षिण भारतीय भाषाओं 
वा एक विद्यालय भी खोल लिया है, जिसमे तमिल, तेलुगु, कन्तड एवं मलमालम 
जंसी भाषाओ की प्रारभिक शिक्षा की व्यवस्था है । 


22 हरा-लाहित्प्सम्मेलन, प्रयाग 

हिंदी आदोजन वो सक्रिय सहयोग देने याली हिंदी-सेवी साहित्यिक' सस्थाओ 
मे 'हिंदी साहित्य सम्मेलन का सर्वोपरि स्थान है। सन्‌ 90 में नागरी प्रचारिणी 
सभा की प्रबंध समिति की एक बेठक में बाबू श्याम सुदर दास ने हिंदी तथा नायरी 
के व्यापक प्रचार-प्रसार के तिए देश भर में साहित्यिको वा एक सम्मेलन बुलाने 
का अस्ताव रखा, जो सर्व सम्मति से वारिति भी हुआ। उसी ब्षे दस हुआ। उसी वर्ष दस प्रस्ताव को 
व्यावहारिव रूप भी दिया गया, जिसके फ्लस्वरूप मः खाना पं मदन सह पँ० मदन मोहन 
मालवीय की अध्यक्षता में हिंदी साहित्य सम्मेलत वा प्रथम अभिवशन काशी मे 
सुपन्‍्त हुओ। इसी अधिवेशन में राजपि पुरुषीत्तम दास टडन ने सरकारों अदालतों 


मे कप यार व कि कल के प्रचार तथा पद मे तब के व्यापक विकास के लिए काप- 
संग्रह की अपील की। कोप सग्रह वे लिए एक समिति को स्थापना भी की गई। 
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फलस्वरूप बुछ ही समय मे प्रमुप घन राशि एकत्रित हो गई, जिससे आगे चलार 
सम्मेलन वी विधिवत स्थापना हुई। 

सम्मेजन का द्वितीय अधिवेशन प्रयाग में हुआ, जिसम टडन जी ने सम्मेतन 
वी सक्षिप्त नियमावली भी उपस्थित की । पहले अस्यायी रूप से सम्मेलन वा 
कार्यालय एवं वर्ष वे लिए प्रयाग में रहा, जो धीरे-धीरे स्थायी हो गया। भागे चल 
कर सम्मेलन वे विविध अधिवेशन विभिन्‍न नगरों में भिन्‍त-भिन्‍न साहिल्यसेवियो 
एव विद्वानों वे सभापतित्य में होता रहा, और उन अधिवेशनो म॑ पारित प्रस्तावो 
के प्रकाश में सम्मेलन का कार्य व्यापक होता गया ! 


हिंदी साहित्य सम्मेलन के उद्देश्य 


() 
(2) 


(3) 
(4) 


(5) 


(6) 


हिंदी साहित्य वे! सब अगो की पुष्टि और उन्नति का ब्रयत्त बरना। 
देशव्यापी ध्यवहारी और कार्यों को सुलम करने के लिए राष्ट्रलिपि 
देवनागरी ओर राष्ट्रभाषा हिंदी का प्रचार बढान का प्रयास करना। 
नागरी लिवि को मुद्रण-सुलम ओर लेखन-सुलभ बनाने की दृष्टि से 
उसे अधिक विकसित करने का प्रयत्त वरना । 
हिंदो भाषा को अधिक सुगम, मनोरम, व्यापक और समृद्ध बनाने के 
लिए समय-समय पर उसके अभावो को पूरा करमा और उसकी शैली 
और नुटियों के सशोघन का प्रयत्न करना ! 
हिंदी भाषी राज्यों में सरकारी बिभागो, पाठशालाओ, कालेजो, 
विश्वविद्यालयों, म्युनिश्चिपेलिडियो और अन्य सस्थाओ, समाजों, 
जनसमूहो तथा व्यापार और अदालत के कार्यों मे देवनागरी लिपि 
और हिंदी भाषा के प्रचार का उद्योग करते रहना । 
हिंदी के ग्रथवारों, लेखको, ववियों, पत्न-सम्पादका, प्रचारकों को 
समय समय पर उत्साहित करने के लिए पारितोधिक, प्रशसापत्र, 
पदक, उपाधि आदि से सम्मानित वरना । 
गारे देश के युवकों मे हिंदी अनुराग उत्पन्न करने और बढाने के 
लिए प्रयत्न करना । 
हिंदी भाषा द्वारा परमोच्च शिक्षा देने के लिए विद्यापीठ स्थापित 
करना। 
हिंदी भाषा द्वारा उच्च परीक्षाएं लेने का प्रवध करने वे लिए एक 
हिंदी विश्वविद्यालय स्थापित करना। 
जहा आवश्यकता समझी जाय, वहा पाठशाला, समिति तथा 
पुस्तकालय स्थापत्ति करने और कराने का उद्य ग करना तथा इस 
अद्वार की वत्तमान सस्याओ की सहायता करना | 
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(|!) हिंदी-साहित्य की वृद्धि के लिए उपयोगी पुस्तकों लिसवाना और 
प्रशाशित करना । 

(2) हिंदी बी हस्तलिखित और प्राचीन सामग्री तथा हिंदी भाषा और 
साहित्य के निर्माताओं के स्मृति-चित्नो वी खोज वरना और इनके 
तथा सभी प्रकाश्चित पुस्तवो के सग्रह और रक्षा के निमित्त सम्मेलन 
की ओर से एक बृहत्‌ सम्नहालय की व्यवस्था करना। 

(।3) हिंदी भाषा तया साहित्य सबधी अनुसघान का प्रवन्ध करना । 

(4) उपर्युक्त उद्देश्यों की सिद्धि और सफलता के लिए जो अन्य उपाय 
आवश्यक और उपयुक्त समझे जाए, उन्हें काम में लाना ।१९ 

इन उद्देश्यो की पूर्ति के लिए सम्मेलन द्वारा समय-समय पर विविध कायंत्रम 

अपनाएं गए हैं और आज भी सम्मेलन हिंदी के सवर्द्धव तथा अपने उद्देश्यों की 
प्राध्ति बे लिए सतत जागरूक एवं प्रयलशील है । 


परीक्षाएं 


सम्मेंवन के चौये अधिवेशन (सन्‌ 93) में, जिसके अध्यक्ष स्वामी श्रद्धानद 
थे, हिंदी के व्यापक प्रचार की दृष्टि से कुछ हिंदी परीक्षाओं की व्यवस्था का 
निर्णय लिया गया। तदनुसतार प्रथमा, मब्यमा (विशारद) तथा उत्तमा 
(साहित्यरटा) ये तीन परीक्षाएं सम्मेलन की ओर से प्रारभ की गईं। ये परीक्षाएं 
दिन प्रतिदिन लोकप्रिय होती गईं और अव हजारो की सख्या में परीक्षार्थी इण्मे 
प्रतिवर्ध बैठते हैं । भारत बे' अहिंदी भाषी प्रदेशों तथा विदेज्ञो में भी इन परीक्षाओं 
के परीक्षा केंद्र हैं। इन परीक्षाओं द्वारा जहा हिंदी पढे-लिफे छात्रों की सख्याम 
वृद्धि हुई है वही हिंदी साहित्य के प्रति जनसाधारण ५ी 6चि भी बढी है। सम्प्रति 
सम्मेलत द्वारा निम्नलिखित परीक्षाएं ली जाती हैं, जिनवोी विश्वविद्यालयों, तथा 
राज्य व केंद्रीय सरकारो द्वारा मान्यता प्राप्त है 

प्रथमा, मध्यमा, उत्तमा, आयुर्वेद विशारद, भायुर्वेद रत्न, कृषि विशारद, 
व्यापार विशारद, शिक्षा विशारद सम्पादन कला विशारद श्ीघ्रजिपि विजश्ञारद 
मुनीमी, अर्जीनवीसी, उपवेद्य, वेध्व विशारद तथा साहित्य महोपाध्याय । 


सम्मेलन पत्रिका 


हिंदी साहित्य सम्मेलन की अपनी एक त्रैमासिकर पत्रिका है। इस पत्रिका में 
भारतीय साहित्य, सस्कृति तथा भाषाओं से सवधित गवेषणात्मक निवध प्रकाशित 
किये जाते हैं। सम्मेलन की ओर से हिंदी की मौलिक रचताओ पर समय समय पर 
विविध पुरस्कार भी दिये जाते हैं। सम्मेलन के प्रकाचनो से - दी भाषा व साहित्य 
वी अभिवृद्धि ६६ है, गाथ ही विद्वान लेखयो को प्रोत्साहन भी मिया है। सम्मेलन 
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की भारत के विभिन्‍न राज्यो में स्थापित अनेक प्रादर्शिक शाखाए अपने-अपने क्षेत्र 
में हिंदी के प्रचार कार्य म अपना बहुमूल्य योग देती चली आ रही है। 


दक्षिण भारत हिंदी प्रछार समा, मद्रप्स 


सन्‌ 9!8 भें हिंदी साहित्य सम्मेलन का इदौर अधिवेशन महात्मा गाधी की 
अध्यक्षता मे सपत्न हुआ । गाधी जी ने इस सम्मेलन मे दक्षिण भारत में हिंदी प्रचार 
कौ एक योजना बनाई, जिसके अनुसार उत्तर भारतीय दक्षिण में जाकर हिंदी- 
प्रचार वा कार्य करें ऐसी बात पवकी की गई। इस भ्रचार कार्य के लए गाघी जी 
की अपील पर इदौर के सेठ हुकुमचद तथा तत्कालीन नरेश महाराणा यशवतराव 
होल्कर ने दस-दस हजार की घनराश्षि प्रदान की। दक्षिण भारत के समाचार 
पत्नो में छपी एक विज्ञप्ति के अनुप्तार मद्रास शहर की 'इंडियन सर्विस लीग' के 
सदस्यों ने गाधी जी से एक हिंदी प्रचारक मेजने का आग्रह किया। ग्राधी जी ने 
अपने पुद्ध देवदास गाधी को पहला हिंदी प्रचारक बनाकर दक्षिण भारत मेजा मेजा । 
इसके बाद तो प० हरिहर शर्मा, स्वामी सत्यदेव, प० शिवराम शर्मा, १० हृपीकेश 
शर्मा, प० अवध नदन, प० रामनद शर्मा, श्री नामेश्वर मिश्र आदि अनेक प्रचारक 
दक्षिण भारत में हिंदी के प्रचार हेतु जुट गये । 

प्रारभ में यह प्रधार-कार्य हिंदी साहित्य सम्मेलन के तत्वावधान में चलता 
रहा। अत मद्गास में जो कार्यालय खोता गया उसका नाम भी “हिंदी साहित्य 
सम्मेलन प्रचार कार्यालय, गद्गास' रखा गया। फितु गाधी जो वी यह प्रबल इच्छा 
थी कि दक्षिण में हिंदी प्रचार का वाय॑े दक्षिण भारतीयो के द्वारा ही हो। उनकी 
इच्छा से सन्‌ (927 में भहदी साहित्य सम्मेलन प्रचार कार्यालय, मद्रास” का नाम 
बदल कर 'दृक्षिण भरत हिंदी प्रचार सपा, मंद्रोस' कर दिया. गया। 'डक्षिण 
विश्लेप रूप से उल्लेखनीय है। आज चाहे जो कुछ भी हो, किंतु राजा जी के हिंदी 
बे लिए किये गए प्रार गए प्रारभिक बहुमूल्य प्रयासो का विशिष्ट स्थान है। 

“दक्षिण भारत दिंदी प्रचार सभा बी चार दाखाए त्रिचिवापल्ली, (तमिल- 
नाड), एरनावुलम (केरल), घारवाड (कर्नाटव) और हैदराबाद (आध्र) में 
स्थापित है। सभा वा मुख्य उद्देश्य, हिंदी प्रचार द्वारा भारत की एकता को सुदृढ़ 
बनाता, प्रावीय भाषाओ के सहयोग से हिंदी भाषा का विकास करना, प्रातों में 
प्रातीय भाषाओं तथा अतर्धोन्‍्तीय कार्यों मे हिंदी का प्रयोग करना नथा जनता में 
हिंदी के लिए अनुकूल वाद्वरण बनाना रहा हैं। 

रे "सभा के द्वारा प्राथमिक, साध्यमा, राष्ट्रभापा, प्रवेशिका, विशारद पूर्वाददे, 
वश्ञारद उत्तराद़ें, प्रवीण तथा हिंदी प्रचारव, हिंदी की ये आठ परीक्षाएं सचातित 
होती हैं। इनमे से पहली तीन प्रारभित्र एव अतिम पाच उच्च परीक्षाएं हैं। इन 
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परीक्षाओं मे लाखो परीक्षार्थी परीक्षा दे चुके हैं। इस समय सभा वे लगभग 6 हजार 
प्रचार केंद्रो मे [0 हजार प्रशिक्षित हिंदी प्रचारक हिंदी कक्षाएं चलाते हैं। इसके 
अतिरिक्त सभा प्रमाणपत्र, वितरणोत्सव, प्रचारक-सम्मेलन, वाक्‌ प्रतियोगिताएं, 
लेखन स्पर्धाएं, नाट्याभिनय, हिंदी सप्ताह, हिंदी मेलो आदि का भी समय-समय 
पर आयोजन करती है। 'सभा' के कार्यकलापो पर प्रतिवर्ष लाखो रुपये व्यय होते 
हैं। 'सभा' से हिंदी प्रचार समाचार” तथा 'दक्षिण भारत” नाम की दो पत्रिवाए 
प्रकाशित होती हैं। इनमे से पहली मासिक तथा दूसरी द्विमासिक सास्कृतिक 
पत्रिका हैं। 

हिंदी को दक्षिण भारत में लोकप्रिय बनाने, उसवा व्यापक प्रचार करने तथा 
उसे जनता तक पहुचाने का अधिकाश श्रेय इसी सस्था को है। 


राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, वर्धा 


सन्‌ 9१6 में हिंदी साहित्य सम्मेलन का 25वा अधिवेशन नागपुर मे 
डा० राजेंद्र प्रसाद के सभापतित्व में सपन्‍्त हुआ। इस अधिवेशन में राष्ट्रभापा के 
व्यापक प्रचार की दिशा मे एक सक्रिय कदम उठाया गया । राजपि पुरुषोत्तम दास 
टडन के एक प्रस्ताव के अनुसार दक्षिणोत्तर अहिंदी भाषी प्रातो मे हिंदी प्रचार 
के लिए एक “हिंदी प्रचार समिति' सगठित की गईं । इस समिति की प्रथम बैठक 
अगस्त 936 मे वर्धा में हुई॥ सन्‌ 938 भे शिमला में सपन्‍न हिंदी साहित्य 
सम्मेलन वे 27वें अखिल भारतीय अधिवेशन में काका साहब कालैलकर के सुझाव 
पर 'हिंदी प्रचार समिति' का नाम बदल कर *राष्ट्रभाषा प्रचार समिति” रख दिया समिति” रख दिया 
गया। समिति का कंद्रीय कार्यात्रय अपरभ से ही वर्धा में स्थापित है। 

दक्षिण भारत के अलावा अन्य अहिंदी भाषी प्रातों में राष्ट्रमापा हिंदी वा 
प्रचार-प्रसार तथा राष्ट्रीय भावना का निर्माण करना समिति का प्रधान उदृश्य 
है। 'एक हृदय हो भारत जननी' समिति का मूलमत्न रहा है। इसी भावना से ओत- 
प्रात होकर आज भी समिति अपने उद्देश्य-प् पर आगे बढ रही है। इसके द्वारा 
हिंदी प्रचार का कार्य भारतीय प्रदेशों के साथ-साथ विदेशों में भी हो रहा है। 

प्रारभ में समिति (हिंदी साहित्य सम्मेलन” की परीक्षाएं चलाती रही । फितु 
सन्‌ 938 से इसने अपनी परीक्षाएं क्‍्रारभ की हैं। समिति के द्वारा निम्नविखित 
हिंदी परीक्षायें ली जाती हैं 

पाथमिक, प्रारभिक, प्रवेश, परिचय, राष्ट्रभापा कोबिंद, राष्ट्रभापा रत्न, 
राष्ट्रभापा आचाये, अध्यापन कोविद, आलेखन कोविंद, अध्यापन विशारद, बात- 
चीत, महाजनी प्रवेश तथा प्रातीय भाषा परीक्षा । 

इन परीक्षाओं मे राष्ट्रभावा कोबिद, राष्ट्रभाषा रत्न तथा राष्ट्रभाषा आचाये 
उपाधि परीक्षाएं हैं। भारत के अतिरिक्त विदेशों में भी प्रतिवर्ष परीक्षार्थी इन 
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परीक्षाओं में सम्मिलित होते हैं। 
सन्‌ 938 से समिति ने अपना एक प्रकाशन विभाग भी स्थापित कर लिया 
है। इसके अतगेंत अनेक बहुमूल्य पुस्तकें प्रकाशित हो चुबी हैं। भारत भारती 
पुस्तकमाला द्वारा समिति ने भारत कौ प्रादेशिक भाषाओं का साहित्य हिदो मे 
बप्रवाशित करके भारतीय एकता को सुदुढ बनाने का प्रयास किया है। समिति के 
हारा दो मासिक पत्रिकाए 'राष्ट्रभाषा' (4943) तथा *राष्ट्रभारती' (950)-- 
भी प्रकाशित होती हैं। इनमे “राथ्ट्रभारती' अतर्प्रोन्तीय भारतीय साहित्य वी 
प्रतिनिधि पत्निका! है। समिति की ओर मे प्रतिवर्ष विविध स्थानों पर राष्ट्रभापा 
प्रचार सम्मेलनो का आयोजन किया जाता है। इन अवसरो पर 'राष्ट्रभापा 
प्रदर्शनिया” भी आयोजित की जाती हैं। सुिति द्वारा प्रतिवर्ष 4 दिसम्बर को 
हिंदी दिवस भी मनाया जाता है। 
हिंदी प्रवार के वार्य को सुव्यवस्थित बनाने के लिए समिति ने अनेक” प्रातीय 
समितियों का गठन किया है। ये प्रातीय समितिया केंद्रीय समिति से सबद्ध रहकर 
उसके कार्य मे काफी सहायता पहुचाती हैं॥ लका, वर्मा, अफ्रीका, स्याम, जावा, 
सुमात्ना, मारीएस, अदन, सूडान तथा इगलेड आदि देशी मे भी समिति के केंद्र हैं, 
जहा पर हिंदी विद्यालय, पुस्तकालय एव परीक्षाओी के केंद्र भ्रादि स्थापित हैं । 
इन प्रमुख हिंदी-सेवी सस्थाओं के अतिरिक्त हिंदी के बृहृद्‌ आदोलन में न 
जाने कितनी छोटी-बडी सस्थाओ ने जन्म लिया और इस महायज्ञ में अपनी 
आहति दी । जानी अनजानी उन हिंदी सेवी सस्थाओ के प्रति यह हिंदी जगत्‌ 
सदैव ऋणी रहेगा। फिर भी जिन हिंदी सेवी संस्थाओं को रोशनी आज भी सजग 
है, उनमे निम्नलिखित सस्थाए मुख्य हैं 
गुभरात विद्यापीठ, अहमदाबाद (920), हिंदुस्तानी अकादमी, प्रयाग 
(927), महाराष्ट्र राष्ट्रभापा प्रचार समिति, पुना (937), हिंदी विद्यापी5, 
चबई (१938), हिंदुस्तानी प्रचार सभा, दर्घा (942), मैसूर हिंदी प्रचार परिषद्‌, 
बगलौर (944), महाराष्ट्र राष्ट्रभापा सभा, पूना (945), बिहार राष्ट्रभापा 
परिषद्‌, पटना (947), अखिल भारतीय दिंदी परिषद्‌ (949) तथा साहित्व 
अकादमी, नई दिल्‍ली (954)। 
स्वाधीनता बे सदमे मे अपनी भाषा का नारा देने वाली ये सभी संस्थाएं 
अवीब महत्वपूर्ण सिद्ध हुई हैं | 'स्वभादा' वे लिए इन सस्याओो हारा किया शपा 
प्रभास स्तुत्य है। इन सस्थाओ की सबसे बडी देव यह है कि इनके द्वारा देश मे 
विज भाषा की उन्नति अहै सव उत्नति का घुल है' तथा 'पर-भाषा दासता की सबसे 


बडी निशानो हैं जैसी राष्ट्रीय भाववा को अकुरित, पल्‍्लवित 
24404 ल्वदित एवं परुत्यित होने का 
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हिंदी, उदूं और हिंदुस्तानी 

हिंदी और उद्दूं मुलत एक भाषा रही है।'? अधिक से अधिक इन्हे एक ही 
भाषा की दो शैलिया कहा जा सकता है । अपभ्रश वाल के पश्चात्‌ तव्य भारतीय 
आयें भाषा बाल अथवा मुस्लिम द्यासन काल के सध्य मध्यदेश वी जो बोली अखिल 
भारतीय सपर्क भाषा के रूप में अवतरित हुई उसे सर्वेप्रथम मात्र 'भाषा' की 
सन्ञा दी गई ।॥ निरुपाधि इस “भाषा का हिंदी नाम, जो सबसे पुराना है, 
मुमतमान साहित्यकारों वी ही देन है ४१ इसके बाद समय समय पर इसे हिंदवी, 
हिंदुई, रेखवा, उर्दू हिंदुस्तानी आदि विविध नामों से पुवारा गया।*" फिर भी 
अफसोस बे साथ बहना पडता है कि उर्दू साहित्यकारों एवं अग्रेजो के कूटनीति वे 
वक्ी भूत हो सप्रदायवादियों ने एक ही जिस्म के दो पहलुओ--हिंदी और उर्दू को 
काटकर अलग-अलग कर दिया और उन पर ऐसा मजहंबी रग चढ़ा दिया कि 
फिर वे कभी न जुड पाये । हिंदी से उर्दू किस प्रकार अलग वी गई, इसके विपय मे 
श्री पद्च्॒तिह शर्मा की ही जुब।नी सुनिये 

"उर्दू लेखकों मं फारसी और अरबी पढे-लिखे विद्वाना की आरभ ही से अधि- 
कता रही है, इसीलिए उन्होने उर्दू और फारसी के कढित छाब्दो का व्यवहार ही 
अंधिकाश से नही किया, बल्कि व्याकरण ओर पिंगल में भी अरबी-फारसी के 
अस्थाभाविद और अनावश्यक नियमो का अनुकरण किया। यहा तक कि वह 
रस्मो-रिवाज और ऋतुओ आदि के वर्णन मे भी फारसी आदि दूसरे देशों क 
प्राकृतिक दृश्यों का ही समा बाधते रहे, उपमान और उदाहरण सब उन्हें वही ने 
सूझते रहे | वीरता के उल्लेख म॑ रुरतम, पक्षियों में बुतबुल पुष्पों में नरगिस, 
नदियों में दतला और फरात, पहाडो में तूर, प्रेमियो मे कंस और फरहाद, सुंदरता 
बे' भादर्श मे यूसुफ, सुतवत्सल पिता के उदाहरण मे हजरत याकूफ, उदार दानियों 
भ हातिमताई, न्यायकर्त्ता म नौधेरवा आदिल इत्यादि--भारत म॑ रहेते भी उनती 
दृष्टि इन दूर के विदेशी नामो पर पडती रही। उन्होंने यहा के भीम और अर्जुन, 
बोयल और मोर, गगा और जमुना, हिमालय और विध्याचल, वर्ण और विक्रम 
आंदि अनेक का कभी भूलकर भी वर्णन नही क्या । 

उर्दू लेखको की इस प्रवृत्ति ने उर्दू को एक नये विदेशी साचे मे ढालबर हिंदी 
से बलातू पृथक्‌ कर दिया। मजहबी जोश ने भी भाषा के भेद को बढाने मे वुछ 
कम काम नही किया | यह लय वढते-बढते यहा तक बढी कि उर्दू खालिस हिंदुस्तान 
वा मुसलमानों की मजहबी जवान समझी जाने लगी । इसी तरह हिंदी मापा भी 
'हिंदुओ की । यही भावना एक दूसरे के दर-विरोध और वहिंप्कार का कारण बन 


गई पश्ण 
उपर्यूकत उद्धरण से स्पष्ट है कि भाषा भेद का प्रारभ उर्दू लेखकों ने किया 
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और इन्ही की क्पा से भाषा पर मजहवी रग भी चढा। 'तारीखें नसर उर्दू के 
लेसक मौलाना अहसन मारहवी का निम्नलिखित कथन इस बात की प्रामाणिकता 
भें वोई कोर-कसर नही रहन देता : 

* साथ ही इसके यह खयाल भी लाजमान्‌ करना चाहिये कि हिंदुस्तान में 
सिर्फ मुसलमान ही आबाद नही हैं, वल्कि उनसे बहुत पहले आरिया (आर्य) 
आयाद हो चुके हैं। अगर मुसलमान अपने साथ अरबी, फारमी और तुर्की अलफाज 
लाए हैं तो हम साया अकवाम (पड़ोसी जातियो) के पास भी सस्ट्षतत और दूसरी 
प्राइलें मौजूद हैं। उर्दू के जामा जेब जिस्म पर भारी भारी लप्जो का बार 
(भार) डालना उसकी असली और फिठरी (प्राकृतिक) सूरत को विगाड देना है । 
दसबीस बरस से यह्‌ बबा एआम फ़ली है कि खास कदो काविश (जानबूझ कर, 
प्रयत्मपुर्वव) वे! साथ गैर मुरब्विज तरकीरें (अप्रचलिव वावय विन्यास्] और 
नामूस (गैर मानूस) अरबी व फारसी अलफाज का इस्तेमाल उर्दू इद्याफरदाजी 
(लेखन कला) का ईम्तयाजी मि्ान (विश्वेषता सूचक चिह्न) समझा जाता है। 
मुसलमानों की इस हरकत ने हिंदुओ को भी निचला बैठने नहीं दिया और अब 
बह भी अपने हलके फुलके बयान का सस्कृत के भारी भरकम शब्दों समिलाकर 
गुल करते जाते हैं। २४ 


बीसवी शताब्दी हिंदी-उददू-विवाद 


“भारतीय भाषाओ मे भेद तो भ्देव रहे हैं, कितु हिंदी, उर्दू और हिंदुस्तानी 
का भेद कुछ विचित्रता लिकर अवतीर्ण हुआ। इन शो का सूत्रापांत चाहे कही से 
हुआ हो, इनवी जन्म कुडली बनाने वालों के ८रादे दूपित एवं विस्फोटव' थे।२१ 
ह्विदी, उ्दूं और हिंदुस्तानी के सदर्म मे डा० सरनाम सिंह झर्मा का यह कथन 
महत्वपूर्ण है। वस्तुत भाषा के क्षेत् में साप्रदाधिकता के जन्मदाता एप उसके 
पोषक अग्नेन रहे हैं। उन्ही वी यह क्पा थी कि उन्‍्नीसवी शताब्दी९ दे प्रथम 
चश्ण से टिदी और उर्दू के बीच भद वी जो साई पडी, उसने कभी पटन का नाम 
नद्दी लिया, बल्कि दिनो दिठ बढ़ती ही गई और यहा तक बढ़ी कि भारत दो 
दुबडों में बट गया। 

दीशदी छलज़दी यू जार देश सजनीतिक चेतना से पुणे सजग हो उठा तथा 
स्वाधीनता सधपे के बोच अखित भारतीय सपर्क भाषा हिंदी की महत्ता भी सर्व- 
विदित हो उठी । उसके राजभाषा सपधी अधिकार के लिए व्यापवः आदोलन भी 
चन पडा। इस दृहतू आदालत वे मध्य हिंदी के प्रगति पथ पर उर्दू का प्रस्त 
साम्प्रदायितता के लिवास मे अद्भर सदा हो गया। अग्रेजों की कटनोलि यहा 
अपनी साधना मं पूरे सफव हुई। देश का वातावरण ऐसा दूवित कर दिया गया धर 
कि उर्दू मुझतमारों को और हिंदी हिंदुओं की भाषा है, यह विश्वास दुड़तर 
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गाधी जी स्वय तो सस्वृत तथा फारसी ये विल्वप्ट धत्दों से रहित सरल- 
स्वाभाविक भाषा वो ही हिंदुस्तानी भाषा मानते थे, रितु उनके अधिवाद मुस्लिम 
अनुयायी फारसी बे जटिल शब्दो का प्रयोग बरने म ही अपनी शान समझते थे । 
दूसरी ओर बहुत से हिंदी नागरी वे समर्थव हिंदुस्तानी रो असन्तुष्ट थे। वे नागरी 
में लिखित द्विंन्दी वो ही राष्ट्रमापा के रूप म देखना चाहते थे ॥ 

गांधी जी वी हिंदुस्तानी नीति का देश बी तत्वासीन अधिवाश हिंदी-सेवी 
सस्थाओ ने खुले दिल से समर्थन क्या। सन्‌ 935 में हिंदी साहित्य सम्मेलन! 
दे 24वें इृदोर-अधिवेशन में सभापति पद से दिये गये भाषण में गांधी जी ने 
बहा 

"हिंदुस्तानी और उदूं मं गोई पर्व नहीं है। देवनागरी लिपि मे लिसी जाने 
पर बह हिंदी और अरदी में लिखी जाने पर वह उदूं यही जाती है।१” 

फिर भी भाषा समस्या वा कोई सही समाघान न निकल पाया। एवं तरफ 
हिंदुस्तानी से मुसलमान बडे असतुप्ट दिखाई पड़े, तो दूसरी तरफ सिर्फ नागरी 
समर्॑व' हिंदुओं ने कसबर इसका विरोध रशिया। इसी अधिवेशन से गापी जी तथा 
सम्मेलन मे भी मतभेद प्रारभ हुआ । अब हिंदी और हिंदुस्तानी के प्रइन ने एक 
नया मोड लिया। 


हिंदुस्तानी और हिंदी 

रानू 935 से हिंदी और हिंदुस्तानी बो लेबर गांधी जी और राम्मेलन में 
जो मतभेद पैदा हुआ, वह दिन-प्रतिदिन बढ़ता ही गया। सन्‌ 938 तक आते- 
आते सम्मेलन की भाषा नीति बिल्वुल स्पष्ट हो गई। उसने राष्ट्रभापा एवं राष्ट्र 
लिपि के रुप मं हिंदी व नागरी को ही अपनाने का निर्णय लिया। एर' ओर सम्मे- 
लग के अनेक नेता- सर्वेश्री कन्हैयालाल मणिकलाल मुझ, सपूर्णानद, अमरताय 
क्षा तथा राजपि पुरुषोत्तम दास टडन आदि हिंदी व नागरी पा खुलकर समर्थन 
करने लगे और दूसरी भोर बाका वालेलकर, सेठ जमनादास बजाज, डा० राजेंद्र 
प्रसाद, प० जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुलक्लाम आजाद आदि उच्च राज- 
नीतिव नेता “हिंदुस्तानी” के प्रबल समर्थक रहे। 

हिंदी साहित्य सम्मेलन ने सन्‌ 94] में होने वाले अपने अबोहर (पजाव) 
अधिवेशन में हिंदुस्तानी को अपनाने से साफ इन्कार वर दिया। आगे चलव< हिंदी 
ओऔर हिंदुस्तानी वे भेद ने ऐसा रूप घारण किया कि गाधी जी वो सम्मेलन से 
सबंध तोड लेना पडा। इस समय तव हिंदी-हिंदुस्तानी का विवाद केवल हिंदी- 
भाषी प्रातों तक ही सीमित नही रहा, बल्वि उसकी छूत हिंदी प्रचारकों को भी 
लग गई और दक्षिण तथा पश्चिम भारत मे काम करने वाले हिंदी प्रचारक भी 
दो दलों में बट गये ।/* 
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राजनीतिक दृष्टि से यद्यपि हिंदुस्तानी शब्द को चर्चा जोरो से चल रही थी, 
कांग्रेसो नेता "हद॒स्तानों' का खूब प्रचार कर रहे थे, फिर भी झुस्लिम लीग वा 
यह आरोप था कि कांग्रेस मुसलमानों पर हिंदुओं की भाषा थोप रही है। लीग 
वाग्रेस की शिक्षा और भाषा नीति दोनो से असतुष्ट थी। इस प्रवार द्विंदुस्तानी 
को दोहरा विरोध सहना पड़ रहा था, एक ओर हिंदी का और दूसरी ओर 
उर्दू का) 
सन्‌ 947 में देश स्वाघीन हो गया । देश की शजनीति से एक नई दिशा 
लौ। भारत विभाजन वे वाद पाकिस्तान बन जाने पर देश में लीग मनावृत्ति का 
दिन प्रतिदिन ह्ास होता गया। इसी बीच जनवरी सन्‌ 948 मे हिंदुस्तानी के 
प्रबद् समर्थक महात्मा गाधी चल बसे | अब लोग यह सोचने सगे कि जब मुसल- 
मात दा एक अलग मुल्क बन गया तथा वहा उर्दू शजभाषा के तोर पर अपना 
ली गई, तब तो हिंदी की ही भारत की राजमापा होनी चाहिए, क्मोकि हिंदुस्तानी 
की अब कोई सार्थकता न रही । 
अत राजभाषा वे सदमे मे हिंदी और हिंदुस्तानी के प्रदन को स्वाधीन भारत 
को संविधान सभा के समक्ष प्रस्तुत किया गया । सविधान सभा ने इस प्रश्न का 
समाधान क्या और फंसे प्रस्तुत किया ? इसकी चर्चा अगले अध्याय में छी 


जाएगी । 


संदर्भ 


अग्रैजी नीति बी समीक्षा करते हृए सर जॉन शोर ने लिखा है-- 
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005506 989, 00 पी व/धा6$६ गत एलाएी5ड ० धीला$०]ए९३ ” 
'खडी बोली वा आंदोलन, १० 250-5] पर मवतरित। 


2. नोट--इन आदोलनो की विस्तृत चर्चा इसी अध्याय में आगे की जायेगी ६ 

3. “बह €णावुप्:5 ता 88० ७४ 06 छाए छबढ छत णााए & 
एणजाएण्ज ०६०च्रणणा एम भारणरव्ऐ व हाल्यलत 6एणएण 5 
पघाण्पट्टीत बात 6085, ॥ ॥थाह्डाणा द्वा0 5०टलफ,! 

0) पल (काठ 9704 

“हिंदी नाटक उद्भव और विश्यस', डा० दशरभ ओझा, यू० ]75 पर 
अववरित। 

थ 


रमेशबद् दर ने थी सुरेल्द्रदाय बनर्जी वो एवं पत्र से लिखा घा--- 
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एच है %ऋाात॑लाएिं7९घ0व0 ४९ ॥95० 5९एा 'एातरय 6 
प्र प्राह ण॑ हुलालवाकदा ,.व छजापंलावि णाक्षाहलनँ 
लड़ी बोती का आंदोवन', पृ० 249 वर अयारित । 
» “भारत का राष्ट्रीय आदोलन और स॒ विधान, पृ 23 4 
6 देश सवा वी दुद्दशा बे मूल बारण गुसामी पर ग्वानि प्रवट वरते हुए श्री 
बाजमुरुद गुप्त ने लिता--- 
'हमरे जाति न॒बर्न है, नहों अर्थ न बाम । 
बहा दुरादे आप से, हमरी जाति गुलाम ॥१ 
बहुत दिन बीते राम प्रभु, पोये अपना देस 


सोयत हैं अब बैठरे, भाषा, भाजन, सेस ॥ -- स्पुट पविता', पृ० 64 
स्वतत्नता मो देशोननति वा मूल मानते हुए प० प्रताप नारायण मिश्र ने 
पहा-- 


'सब तजि गहों स्वतप्रता, नहि चुप लातें साव । 
राजा यरे मो न्याय है, पासा परे सा दाव॥! 

-+जोकोबितशतव', पृ० 3। 
भारतेन्दु जी ने भारत मे प्राचीन द्वात्रियों वा यशगाव इन श्वब्दास 
बिया-- 

“घन-पन भारत वे सब क्षत्री, जिनकी सुजस घुजा पहराया + 
भारि-मारि के सब दिये है, लासन बेर भगाय । 
महानद पी पौज सुनत ही, डरे सिकन्‍्दर राय । 
राजा चद्रगुप्त ले आये, सेल्यूफस की जाय ॥ 
न+भा० ग्र० द्वि० भा०, १० 503॥ 
और श्रीधर पाठव वी निम्नावित पकितयों से स्वाधीतता का स्वर प्रयम 
बार वेग से निकल पडा-- 
“जय जयति सदा स्वाधीन हिंद, 
जय जयति जयति प्राचीन हिंद, 
हिंद अनुपम अगम बन, प्रेम वेल रसपुज, 
श्रीधर मन मधुकर फिरत, गुजत नित नव कुज 4' 
'हिंद बदना” 885 ई०, पृ० 48॥ 
प्र 'हमारा सवैधानिद इतिहास तथा राष्ट्रीय आदोलन' पृ० 04 
8. अग्रेजी वी इस शोषण नीति पर व्यय करते हुए भारतेन्दु जी ने लिखा 
हैं 
+भीतर-भीतर सब रस चूसे, हम हसि के तन मन घन मूसे 
जाहिर बातून में अतितेज, यों ससि साजन नहि अगरेज ॥/ 
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भारतेन्दु ग्रथावली' (नये जमाने वी मुकरी), छित्तीय भाग, १० 88॥ 
और प्रताप नारायण मिश्र ने कहा है--- 
'नित हमरी लाते सहेँ, हिंदू सब घन खोय ॥ 
खुले न इग्लिश पालिसी, जन्म सुफल तव होय ॥* 
---्रतापपीयूप, पृ० 94 
सक्षिप्त काग्रेस का इतिहास', पृ० 2 
'नागरी प्रचारिणी पत्निका', वर्ष 65-अक 2, पृ० 49॥ 
(निज भाषा उन्नति जहै सब उन्नति को मूल तो भारतेन्दु जी का मूल मन 
ही था, आग चतकर प० महावीर प्रसाद द्विवदी ने लिखा-- 
माता है जैसी पृज्य सुनो हैं भाई। 
भाषा है उसी प्रकार महा मुददायी ६ 
माता स॑ पूज्य विशेष देश भाषा है। 
मिथ्या यह्‌ हमने बचत नही भाखा है।' 
--सरस्वती', फरवरी 905। 
इतना ही नही, श्री गिरिधर शर्मा वा क्यन है-- 
“जनम बूथा है तो भी मेरे जान सोगन को, 
हिंद पै जनम पार्क हिंदी जो न जाती हो ।/ 
--सरस्वती', 908, पृ० 352। 
ईस्ट इंडिया कपनी के दिनों में दिल्ली के असिस्टेंट रेजिडेंट सी० टी० 
मेटकाफ ने 29 अगस्त, सन 806 को जानगिलक्राइस्ट को लिखे गये एक 
पत्र में वहा था वि 'भारत व जिस भाग में मुझे काम वरना पडा है, मुझे 
हर जगह ऐसे लोग मिले हैं, जो हिंदुस्तानी बोल सक्षति हैं। हिंदुस्तानी 
एव ऐसी जबान है, जो जामसौर स उपयोगी सावित होती है थौर मेरी 
समझ में ससार वी किसी भी भाषा से उसका व्यवहार बहूत बड़े पैमाने 
पर होता है ।' देसी प्रकार मद्रास के लेपिटनेंट टामस रोवक मे भी ईस्ट 
इंडिया वपनी के डाइरेय्टरों बी एक कमेटी को एक पत्ष म लिखा कि 
"हिंदुस्तानी सामान्य जनता कौ बोलचाल की भाषा तथा भारत की महान 
लापप्रिय भाषा है।” 
द्र्ष्ट्य्य 


+# रंबकपॉवाज, लतवंणडाव बा0 प्राशाक, णाहानओी छत 
व॒क्रातफ्च्र्शा 


टिदुस्तानी वो माषी जी ने राष्ट्रभापा बनाया हो, ऐसी बात नही है। जो 


प्रतरीर और साथ रिदुस्तान भर झे घूमते ये, वे रिदुस्तानी ही वातते थे। 
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4. 


]5. 
6. 


१६॥ 


8 


9. 
20. 


इस तरह वह सहज ही राष्ट्रभापा हो चुकी है। उसी को हमने मान्यता 
दी है। 

बितोबा भावे : 'शात्ति यात्रा', पृ० 48 
“इसके अलावा खडी बोली के काव्य मे प्रयुकत न हो सकने का एक प्रमुख 
कारण यह भी था कि जिस प्रकार दिल्‍ली और कन्नौज के अधीश्वरो के 
पारस्परिक विग्रह के कारण भारत मे मुसलमानों का आधिपत्य जमा उसी 
प्रकार इन स्थानो की भापाओ--खंडी बोली और ब्रजभाषा--की पारस्प- 
रिक प्रतिस्पर्दा के कारण मुसलमानी हिंदी (उद्दूं) को उन्नत होने का 
अवसर मिला और बाद मे उसेराजश्रय मिल गया। धर्म का आाश्य पकड- 
कर ब्रजभाषा काव्य की भाषा बनी और राजाश्रय प्राप्त कर 'उर्दू” समृद्धि 
शालिनी हुई पर 'खडी बोली” केवल लोवाश्रय में रहकर बोलचाल व 
दैनिक व्यवहार की भाषा ही बनी रह गयी। इसे काव्य भार या राज्य 
भाषा का गौरव नहीं मिल सका ।--'खडी बोली का आदोलन', पृ०57] 
+भारतीय नेताओ की हिंदी सेवा” * डा० ज्ञानवती दरबार, पृ० 49॥ 
*राजाराम मोहनराय स्वय हिंदी में लिखते थे। उनका धामिक तथा 
सामाजिक कार्य बगला तक सीमित नही था; यद्यपि वह फारसी तथा 
अग्रेजी भाषा के विद्वान थे, परन्तु वह जानते थे कि बिता हिंदी के कोई 
भी अंतर प्रातीय काम नहीं किया जा सकता। अपने विचारो के व्यापक 
प्रचार के लिये उन्होने जो पुस्तकें छपवाईं, वे अधिकाश हिंदी मे थी।' 
--'स्वतत्रता पूर्व हिंदी के सघर्ष का इतिहास', पृ० 55 ॥ 
+ुज्ाढ एब्राएाशाब-5बाक्य] 45 7ढ4ए फढ इट्ठो ण 7९४४४० 5 
39080]302८, 0 ॥. 45५ ८ जञ0 ठ0ज्त शैह दाकशातवएणार 
प्राणाप्टाति। गह्षा 0 गा हाध्यां 76०0 00 [0शथातऊआड वह्ञणा 
क्याते णि ग्राएशाह ए९ए शिशण शात इर्शणात्राह 2९8] ॥0 
पाह 7705 06 ॥8058 8०८०७४०ण९०९ 0 ८35 5000॥, 008709- 
ग्रपतशा, जार्आ60श३ सतातप्राह् 
--रावाभा िंडाणा छण्गवेधाऊ : छ-र. फब्णला९०, 9 58. 
द्रष्टव्य : 'आर्ये समाज का इतिहास' (प्र०भा०) इन्द्र विद्या वाचस्पति, 
पृ० 303-4॥ 
वही, पृ० 304॥ 
स्त्री शिक्षा के महत्व पर प्रकाश डालते हुए स्वामी दयानद ने लिया है-- 
स्त्रियों को भी ब्रह्मचय और विद्या वा ग्रहण अवश्य करना चाहिये | वया 
स्त्री लोग भी वेदो को पढें ? (उत्तर) अवश्य, देखो भ्रोत्र सूत्रादि मे-- 
“इम मन्न पत्नी पठेत्‌: बर्थात स्त्नी यज्ञ मे इस मत्ने वो पढे | जो वेदादि 


है २ 
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शास्त्रो को न पढी होवे तो मज्ञ में स्वर सहित मत्रो का उच्चारण और 
सह्कृत भाषण कैसे कर सके ? इसलिये जो स्त्री न पढे तो कन्याओ 
बे पाठशाला! मे अध्यापिवा क्यो कर हो सके तथा राजकार्य न्यायाधीश- 
स्वादि यृहाथ्रम का कार्ये जो पति को स्त्री और स्त्री को पति प्रसन्‍त रखना, 
चर के सब वाम स्त्रों के मधीन रहता, इत्यादि काम बिना विद्या के अच्छे 
प्रकार कभी ठीक नही हो सकते ।' 
सत्याथे प्रकाश स्वामी दयानद सरस्वती, १० 45॥ 
“उन दिनो अधिकाश व्यक्ति स्वामी जी के धामिक दृष्टिकोण समझने और 
ग्रहण करने के हेतु आर्य समाज के हिंदी पत्रो को पढते और दूसरो मं भी 
प्रचार करते थे। अनेक धर्म प्रेमी अपढ लोगो ने हिंदी पढ़ना इसलिये 
प्रारभ क्या, जिससे वे आर्य समाज के घामिक सिद्धातो को समझ सकें । 
--हिंदी भाषा और साहित्य को आये समाज की देन! डा० लब्ष्मी- 
नारायण गुप्त, पृ० 69॥ 
'त केवल भारत मे, अपितु अफ्रीका, मारीशस, स्याम, ब्रह्मा, मलाया तथा 
यूरोप के देशा में, जहा भी आये समाज है, वहा हिंदी में का्ये, हिंदी मे 
विद्यालय और प्रकाशन भी होते हैं।'---गगा प्रसाद अभिनंदन प्रथा 
पहिदी और आये समाज” प्रकाशवीर शास्त्री), पृ० 293 ॥ 
श्री इन्द्र विद्या वाचरपति का शर्मा जी के हिंदी लेखन के विषय में कथन 
है कि--'भीमसेन शर्मा सस्कृत के विद्वान और हिंदी के सुलेखक थे । 
स्वामी जी के अनेक ग्रथो के अनुवाद और सशोधन का कार्य करने के 
कारण बह लेखन कार्य मे काफी विपुण ही गये थे ४ 
-- भार्य समाज का इतिहास! (प्र० भा०), पृ० 2424 
आर्य समाजी और हिंदू महासभा के नेता होने के नाते (िंदो की सेवा 
भाई परमानद की राजनीति का आवश्यक अग थी। शिक्षा तथा सार्द- 
जतिक पार के क्षेत्रों में हिंदी को यथोचित स्थान दिलाना उनकी नीति 
रही ।' ---“भारतोय नेताओ की हिंदी सेवा', पृ० 00॥ 
“हसराज के त्याग और बलिदान से ही सन 885 और 86 में क्रमश डी० 
ए० वी० स्कूल व कालेज की स्थापना हो सकी। उनकी व्यक्तित्व आधु- 
निक पजाब के इतिहास से अद्वितीय है। गुरुदुल कागडी के सस्थापक 
मुणीराम ही ऐसे दूसरे व्यक्ति हैं जिनका उल्लेख हसराज के साथ किया 
जा सकता है। आयें समाज वे सस्‍स्थापक स्वामी दयानद के वाद इन दोनो 
सउ्जना दे नाम ही ऐसे हैं, जिनके विना आर्य सप्ताज की कल्पना करना 
असभव है।' -+आयें समाज” लाला लाजपतराय, पूृ० 487॥ 
(अ) 4 दिमम्वर सन 923 के “हिंदी नव जीवत' से लाता लाजपतराथ 
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वी चर्चा करते हुए गाधी जी ने लिखा है--- 
“लाला जी सदा शक्ति चित्त रहते हैं ओर उन्हे मुसल्नमानो के उद्देश्य के 
बारे मे बडी शका रहती है। लकिन वह मुसलमानों की दोस्ती सच्चे दिल 
से चाहते हैं । लाला जी के प्रति मेरा बडा आदर भाव है। मैं उन्हे 
बहादुर, आत्मत्यागी, उदार, सत्यनिष्ठ और ईश्वर से डरने वाला मानता 
हूं। उनका स्वदेश प्रेम बडा ही शुद्ध है। देश की जितनी और जैसी सेवा 
उन्होने की है, उसम उनकी वरावरी करने वाले बहुत कम हैं ।' 

--+'मेरे समकालीन, पृ० 534॥ 
(ब) “वाणी, स्वर, इन जन्मसिद्ध विभूतियों को लाला जी ने बहुत यत्त- 
पूर्वक सस्कार किया था । व्याख्यान देने की कला का उन्होने कलाकारों 
की भाति अम्यास किया था। परिणाम यह था कि वह अपने समय में 
हिंदुस्तानी के सर्वोत्कृष्ट वक्ता वन गये। * 

“मैं इनका ऋणी हू” इन्द्र विद्या वाचस्पति, पृ० 56। 
स्वामी श्रद्धानद के हिंदी-प्रेम की सराहना करते हुए गाधी जी ने लिखा 
है---“रवामी जी से मेरा पहला परिचय ठव हुआ जब वह महात्मा मुशी राम 
के नाम स प्रसिद्ध थे, वह परिचय भी पत्नो से हुआ । उस समय वह गुरुकुल 
कागड़ी के प्रधान थ, जो कि उनका सबसे पहला और बडा शिक्षा क्षेत्र का 
काम है| वह्‌ प्िफ पश्चिमी शिक्षा पद्धति से ही सन्तुष्ट न थे। लडको 
में वह बेद शिक्षा का प्रचार करना चाहते थे और वह पढाते थे हिंदी के 
जरिये, अग्रेजी के नही |--इस विपय मे स्वामी जी ने मुझे जी पत्न भेजा 
था, वह हिंदी में था। उन्होने मुझे 'मेरे प्रिय भाई कहवर लिखा था। 
इसने मुझे महात्मा भुशीराम का प्रिय बता दिया ।* 

--हिंदी नव जीवन , 6 जनवरी, 927॥ 

“यह मानी हुई बात है कि स्वामी जी ने सर्व साधारण म आर्य भाषा म 
व्याख्यान देना वाब्बू केशव चद्र सेन के कहन पर ही प्रारभ क्या था। 
इससे पूर्व वह संस्कृत मे ही व्याख्यान देते थे ।' 

--+इन्‍्द्र विद्या वाचस्पति “आये समाज का इतिहास , पृ० 83 ॥ 

'आयें समाज के तत्कालीन घामिक एवं सास्कृतिक आदोलन के प्रसार के 
निमित्त जो व्याख्यानो और वक्‍तृताओ वी धूम मची, उससे हिंदी गद्य वो 
बड़ा प्रोत्साहन एवं बल मिला | इस धामिक आन्दालन के कोरण सार 
उत्तरी भारत म॒ हिंदी का प्रसार हुआ। उसका कारण यह था कि आर्य 
समाज के आदि गुरु स्वामी दयानद ने, स्वय गुजराती होने पर भी, हिंदी 
को ही सर्वत्ग अपनाया । इस स्वीकृति का मुख्य कारण हिंदी वी व्यापवता 
थो ।---डा» जगन्नाथप्रसाद शर्मा “हिंदी गद्य घैली वा विकास , पूृ० 728। 
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आर्य समाज का इतिहास, (प्र० भा०), पृ० 304 
सत्याथे प्रयाश, पृ० )4] । 
सारण अभिनदन ग्रय' पृ० 56 पर अवर्तारित ॥ 
भारतीय नेताओं की हिंदी सेवा', पृ० 62 से साभार उद्धृत) 
५७॥आ०णाहु 6 प्रश005 प्रधाा8०णढ5 (9६ श6 इए00टा ॥ 06 
वीलिशा। छश5 ० ॥ता3, पौध ॥६ णाढ व छणा05 ०७६ 
झाणाहाए ॥०गा पा इच्छ, 4५ ताव शोणणी 3 शा0४ ज्राएशप 
जाए [(% छाती # फ्र एॉ७ धाएजएड साएता ता ३९) 
8 ०ए८६ [009७ 304 गएव टरएटाइनएीटडाड विशवा-5छथ्बापाह 
प९0एछ6 ,.,.-॥88 ]647॥08 रण पाता ॥$ 8 ध३०७0706 पी 
इ०प्तादय [00:4 ए्णही॥ ज८) 98४० $0 (0४ छा0५४७०० ० एड 
पाहाक्षा एक्षाणा 
“भारतीय नेताओ को हिंदी सेवा', पृ० 388 पर उद्धृत । 
भहदो प्रचारक-मद्रास', अध्विन-कातिक, स० 9854 
इष्टव्य भहिस्ट्री आफ इंडियन जनेलिज्म' (भाग दो) पृ० 99] 
“खडी बोली वा आंदोलन, पृ० 40। 
*श्रीवर्षा बिंदु : चौधरी प्रेमघन, पू० 4 
'धरमगुग/--स्वाधीनता रजत जयन्ती बपे, अगम्त 972, पृ० ॥0 पर 
उद्धृत । 
गांधी जी ते बडी दृढ़ता के साथ इस बात बय उद्घोष क्यिथादि 'में 
भारतमाता के जिये अपना सब वुछ बलिदान करते को तैयार हू, मिखु 
सत्य व अहिंसा नही ।' उसका कारण समझाते हुए उन्होने कटा--/हिंसा- 
रे उपायों से लिया गया स्वराज्य भी हिसापूर्ण होगा और बह दुनिया के 
जिये और खुद भारत के लिये भय का कारण सिद्ध होगा ।/ 
'पर्मगुग' --स्वाध्रीवत्ता रजत जयन्ती चर्ष, अगस्त सन 972, पृ७ ]0 पर 
उद्धव । 
इस प्रस्ताव के सर्वेध में टिप्पणी देते हुए गांधी जी ने अपना विचार इन 
परदों मे प्रशट किया--/हिंदुस्तानी दे उपयोग के बारे से जो प्रस्ताव पास 
हुआ है, बहू लोबमत यो बहुत आगे से जाने बाज है। हमे अव तक 
अपना बाम-दाज ज्यादातर अग्रेजी में करना पड़ता है, यह निश्यन्देद 
प्रतिनिधियों और बाई को महासमिति के ज्यादातर सदस्यों पर होने 
बाता एवं कयाचार ही है इस बार मे दिसो-न क्यो दिन हमे आपिये 
32220 30%+ 
दि सेक्न राष्ट्र वे विश्यम वे 
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लिये यह अच्छा ही होगा कि जितती जल्दी हो सके हम अपना काम 
हिंदुस्तानी में करने लगें । ---राष्ट्रभाषा हिंदुस्तानी, पृ० 25! 
*राष्ट्रभापा का इतिहास, पृ० 84-85॥ 
"हिंदी आदोलन' (हिंदी और राष्ट्रीय एकता), १० 32 ॥ 
द्रष्टव्य *“राष्ट्रभापा हिंदुस्तानी, पृ० 3 से 8॥ 
"राष्ट्रभापा हिंदुस्तानी, पू० 5॥ 
“समाज की सबसे बडी सेवा हम पहले अपने आपको बन्धनो से मुक्त करके 
ही कर सकते हैं। मेरा विश्वास है वि अग्रेजी भाषा तथा रीतिरिवाजो के 
अनुकरण से हम ओर अधिक बधनो म पड़े हुए हैं। देश प्रेम और जनता 
के प्रेम से हमे देशी भापाओ की ओर निहारना चाहिए। राष्ट्रीय 
व्यवहार म हिंदी को काम मे लाना देश की श्षीघ्र उन्नति होने के लिये 
अत्यावश्यव है।' --महात्मा गांधी 'राष्ट्रभापा हिंदुस्तानी', पृ० ।॥ 
*राष्ट्रभापा हिदुस्तानी', प्रृ० 45॥ 
द्रष्टव्य *राष्ट्रभाषा हिंदुस्तानी, पृ० 43-44 
*राष्ट्रभाषा हिंदुस्तानी, पृ० 44॥ 
'शिक्षा का माध्यम, पृ० !]] 
बही, पृ० 24 
“ओत्मक्था', पृ० 48॥ 
*राष्ट्रभाषा द्दुस्तानी , पृ० 46 4 
वही, पूृ०  । 
एक हिंदी प्रचारक को लिखे हुए पत्न में उतक्ी इस आकाक्षा का आभास 
मिलता है-- 
“जब तक तमिल प्रदेश के प्रतितिध्ि सचझुच हिंदी के चारे भें सछ्त सही 
बनेंगे, तव तक महासभा मे से अग्रेजी का बहिष्कार नही होगा। मैं देखता 
हू कि हिंदी के बारे में करीब-करीब खादी के जंसा हो रहा है। वहा 
जितना सभव हो, आदोलन किया करो। आखिर में तो हम लोगो को 
तपइचर्या और भगवान की जैसी इच्छा होगी वसा ही होगा ।' 

हिंदी प्रचारक'--फरवरी, 929, पु० 35 
“भाषा और समाज, पृू० 44॥ 
*राष्ट्रभाषा हिंदुस्‍्तानी' पृ० 44-45॥ 
वही, पृ० 49 । 
गाघी जी ने लिसा है--- 
“अंग्रेजी ने हम पर जो जादू का असर डाला वह अभी नष्ट नही हुआ है 
उसके कारण हम हिंदुस्तान बी, उसके घ्येय की ओर प्रगति म रोडे 
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कीण में कोई मौलिक भेद नहीं। (कितु यदि आप मेरे दृष्टिवीण से सहमत 
नहीं हैं और आपकी आत्मा यही बहता है कि सम्मेलन स अलग ही जाऊ, 
तो आपके अलग होने वी बात पर बहुत खेद होते हुए भी नतमस्‍्तक हां 
आपके निर्णय को स्वीकार करूगा।' 
--शप्दरभापा हिंदुस्तानी, क्रमश प्‌ृ० 73 व 754 

“भारतीय नेताओ वी हिंदी सेवा', पृ० 23॥ 
“राष्ट्रभाषा हिंदी का नया स्वरुप' घीप॑ क लेख मे सावश्कर जी न अपनी 
इस मान्यता को इत शब्दों में दोहराया है--'सस्दृतनिष्ठ हिंदी को ही 
हर हालत मे राष्ट्रभापा बनना चाहिये । मुसलमान लागो को प्रसन्‍न करने 
के लिये हिंदी को विकृत करने की आवश्यकता नही । हिंदी से सस्क्ृत 
शब्दों का बहिष्कार उचित नहीं।' --“बीणा' (इन्दौर ), अगस्त, 937। 
(क) “हिंदी को राष्ट्रीय भाषा स्वीकार करने में अन्य प्राती की भाषा 
के सबध म कोई अपमान को भावना या ईर्ष्यालु भावना नही हैं। हमे 
अपनी प्रातीय भाषाओं से भी उतना ही प्रेम है, जितना कि हिंदी से । ये 
सब भाषाएं अपने-अपने क्षेत्र में उन्नत होती रहेगी। वास्तव में बुछ 
प्रातीय भाषाएं हिंदी भाषा की अपेक्षा अधिक सम्पन्न है, परतु फिर भी 
हिंदी अखिल हिंदुत्व की राष्ट्रभाषा होने के लिये सब प्रकार से सर्वश्रेष्ठ 
है ।' --सावरकर “हमारी समस्याएं , पृष्ठ 30॥ 

(ख) “हमारा राष्ट्रभाषा प्रचार एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है। वह पक्ष 
निर्षक्षटै।. जिन लोगो को हिंदुस्तान वी एकता अभीष्द है उन्हे 
राष्ट्र-सगठन आज का युगधर्म-सा मालूम होता है। स्वराज्य जिनके लिये 
प्राण स्वरूप है ऐसे सब लोग राष्ट्रभापा प्रचार के आदालन में शरोक हो 
सकते है।** * प्रातीय भाषा के अभिमानियो को मैं इतना ही कहूगा कि 
राष्ट्रभाषा के प्रचारक हम लोग हिंदी भाषा-भाषी नही हैं। ---काका 
साहब वालेलकर “दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा” के सन 938 के 
अधिवेशन में दिये गये भाषाण से। “भारतीय नेताओ की हिंदी शेवा', 
पृ० 396 पर उद्धृत । 

'साहित्य शिक्षा ओर सस्क्ृति', पृ० 57] 

'मन 936 मे दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा मद्रास वे नये भवन वा 
उद्घाटन करते समय दिये गये भाषण से । 

“हिंदी प्रचारव” (मद्रास), सितम्वर-अक्टूबर, 936॥ 
"राजभाषा---ससदीय हिंदी-परिपद का पाक्षिक---.22 मई, सन 959॥ 
“विनोबा-स्तवन” प० बालकृष्ण शर्मा, नवीन, पू० 4 

राष्ट्रभापा के विषय में विनोवा जी वा स्पष्ट मत है क्ि---जाज टाप्ट्र- 
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भाषा के तौर पर संस्कृत नहीं चलेगी | फिर दूसरी कौन-सी भाषा राष्ट्र- 

भाषा हो सकती है ? आखिर यही तय पाया कि हिंदुस्तानी ही राष्ट्रभापा 
हो सवती है, क्योकि पद्रह-बीस करोड लोग उस भाषा को जानते ्। 

बगाली लोग अगर पूछें वि वगला क्यो राष्ट्रभापा न हो ? क्या उसमें 
साहित्य की कमी है ? मैं कहूगा वगला मे हिंदुस्तानी से बढवर साहित्य 
है। फिर भी वह राष्ट्रभाषा मही हो सकती । उसका एक ही कारण है 
कि वह भाषा अधिक लोग नही जानते । हिंदुस्तानी की गाधी जी ने राष्ट्र 
भाषा बनाया हो, ऐसी वात नही है । जो फ्वीर और साधु दिदुस्तान भर 
में घुमते थे, वे हिंदुस्तानी ही वोलते ये । इस तरह वह सहज ही राष्ट्रभापा' 
हो चुकी है। उसी को हमने मान्यता दी है।' 

+शाति यात्रा” पृ० 47-45 | 

'सेठ गीविद दास अभिनदन ग्रथ', पृ० 664 
वन्‍्हैयालाल मणित्र लाल मुशी अभिनदन ग्रथ', पृ० 87। 

“भारतेन्दु हरिशचद्र” डा० रामविलास शर्मा, पृ० 734 

“निश्चय ही भारतेन्दु युग तक आते आते हिंदी गद्य में युगातर उपस्थित 
हो गया थ्रा और हिंदी नये चाल मे ढलने लगी थी ।---ड[|० रामचद्र 
तिवारी “हिंदी वा गद्य साहित्य', पृ० 32 

"हिंदी गद्य वे युग निर्माया' डा० जगन्नाथ प्रसाद दार्मा, पृ० 7। 

"पट्टी बोजो वा आंदोलन, पृ० 03॥ 

“हिंदी गद्य के युग निर्माता', डा० जगरााथ प्रसाद शर्मा, पृ० 49-50 | 
“हमार हिंदी साहित्य प० महावोर प्रसाद ड्िविदी का सदा ऋणी रहेगा। 
व्याकरण की शुद्धता और भाषा की सफाई के प्रवतेत ट्विवेदी जी ही ये 
'सरहवती' के सम्पादत ये रूप में उन्दोत जाई हुई रा गे हो थ। 
ध्याररण और भाषा को अशुद्धिया दिला- उस्तकी हे भीतर 


“दिसायर लेखकों को बहत कूछ 
सावधान वर दिया। --आचार्य शुरव : ईदी साहि हु 


च् 
पृ०450 हत्य वा इतिहास", 
“अभी विजेधा ग्रजमइलन्त कय मुमुक्त भरा 

३ पामय वस्त्र एवं 
धरीर सगी बरके उत्ते गदा, विराण होगा तुखतो ही 


रे ते पत्रों अवश्य 
इसीलिये हे भवभूति भाविते, अभी यहा है कविते नआन का 
जाय तरम्पती ('हू बवित--यादाय दिवेशी ) जून गन कतः न्‍ 


पिसी जाती है। राम्य समाड दी जे 
लिया 3 भाषा हो उसी में गद्ययचात्मः 
साहित्य सिता चाहिए। -जाचादं दिस: अम्गी' (पर स्पा 
+302. 
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सन 904 
'सरस्वती' (सरस्वदी वी महावीरता), सन 907, पृ० 9 4 
“सरस्वती” सन 909, पृ० 555॥ 
“राजपि अभिनदन ग्रय' (डा० राजवली पाण्डेय द्वारा लिखित' 'भाषात्मक 
प्रतित्राति' रे) | १० 680॥ 
पत्रिका वे उद्देश्य: *(() नागरी लिपि और हिंदी भाषा वा सरक्षण 
तथा प्रचार, 
(2) हिंदी साहित्य वे विविध अगो वा विवेचन, 
(3) भारतीय इतिहास और सस्हृति का अनुसंधान, 
(4) भ्राचीन, अर्वाचीनशास्त्र, विज्ञान और बला का पर्यालोचन ।/ 
“ांगरी प्रचारिणी पत्रिका'---स० 206, अक 3-4। 
सम्मेलन ये उद्देश्य (हिंदी साहित्य सम्मेलन' के सेत्तालीमर्वे वाधिक विवरण 
से उद्धत हैं । 
शवर्दू और हिंदी एक ही हैं, इस तरह जैसे सती और पार्वती'-- 

“भाषा! डा० राम मनोहर लोहिया, पृ० 84 
'सस्कृत कबिरा कूप जल, भाषा बहता नी र'--कबी र । 
"का भाषा का सस्हृत, प्रेम चाहिये साच! -- तुलसी । 
“भाषा निबध मतिमजुलगातनोति/ --तुलसी । 
“भाषा बोलि न जानही, जियो बुरा बे दास'---वेशय । 
'दोसिल बयना सब जन मिट्ठा'--विद्यापत्ति + 
"भाषा के लिये हिंदी शब्दी के सर्वप्रथम नामकरण का श्रेय मुसलमान 
लेखकों और कवियो ही को दिया जा सकता है। हिंदुओं का इसमे जरा 
हाथ नही है। इस बात को सभी आधुनिक इतिहास लेखको ने स्वीकार 
कर लिया है।' 

-म्मतिह शर्मा, हिंदी, उर्दू और हिंदुस्तानी पृ० 4-5। 
श्री पद्म सिंह र्मा ते अपनी पुस्तक 'हिंदी, उर्दू और हिंदुस्तानी” में उर्दू 
के ही पच्चीसो लेखकों एवं कवियों की उव्तियों वे! साक्ष्य में बड़ी 
प्रामाणिकता के साथ यह सिद्ध किया है कि हिंदी, हिंदवी, रेख्ता, उर्दू एवं 
हिंदुस्तानी आदि एक ही भाषा के विविध नाम हैँ। 
द्रष्टब्य हिंदी, उर्दू और हिंदुस्तानी', पृ० 4 से 28 । 
+हुदी, उर्दू और हिदुस्ताती', पु५ 36-37॥ 
भहदी, उर्दू और हिंदुस्तानी , पृ० 38 से सामार अवतरित । 

“हिंदी भाषा की आधुनिक समस्याए', पृ० 8 
नोट उन्‍्नीसवी झतादी मे हुए हिद्दी-उ्दू-विरोध एवं उसके कारणों का 


क्ठ 
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स्वाधीनता संघर्ष और निजभाषा का आदौलन 39] 


बिल्‍्तृत वियेघन पिछले अध्याय में किया जा चुका है। 
गांधी जी ते हिंदी वी परिभाषा का स्पष्टीकरण इन झछ्दों में विया-- 
पंह॒दुस्तान वे उत्तरी हिस्से मे मुसलमान और हिंदू एप हो भाषा बोलते 
है। भेद सिफफ पढे-लियो ने पैदा किया हैं।'*'उत्तरी हिंदुस्तान में जिस 
भापा वो यहा का जन समाज बोलता है, उ्ते आप चाहे उर्दू बहे, चाहे 
फहदी, बात एक ही है। उर्दू लिपि भें तिज़कर उते उदू नाम से पड़चार्निये 
और उन्ही वाक्यों को नागरी लिपि में लिखकर उसे हिंदी वह लीजिये।' 
--“राष्ट्रभाषा हिंदुस्तानी', पू० 6॥ 

/एक दूसरे के विरोध में चलते वाले हिंदी-उर्दू के दो दत्त बन गये। इधर 
तो नागरी या हिंदी के प्रचार ने प्रयत्न प्रबल हुए और उधर जवान (उर्दू) 
वी तरवरी के लिये अनेक उलमा की अजुमुर्ते दाम करने लगी | परिणाम 
यहू हुआ कि ऋुडली बनाने वालो की मशा पूरी हुई नौर दोनो वे बीच की 
घामिक और राजनीति खाई गहरी होती । 

डा० सरनाम सिह द्ार्मा हिंदी भाषा वी आधुनिक समस्याएं, पृ० 8। 
हिंदी, उदूं ओर हिंदुस्तानी, पृ० ]। 

दोनो छग्नदलो की प्रतिनिधि भाषा का उदाहरण प० पशसिह एर्मा ने 
यो दिया है--+ 

एक सज्जन विशुद्ध हिंदी के परम पक्षपाती थे । उनके दाहिने पाव के 
अगूठे में चोट लग गयी थी, वारण पूछने पर बोले---'दक्षिण पाद के 
अगुष्ठ मे प्रस्तर के आघात से ब्रण हो गया है, उस पर भद्वि-बस्त्र, वेष्टन 
कर रक्‍खा है, इससे लाभ वी पूर्णतया सभावना है, अन्य प्रकार की अप्राक्ृत 
चिक्तिमा प्रणाली का मैं विरोधी हू । 

हजरत जानजाना से सस्यद इशा का एक अर्ज -- 


'इब्सदाये घिन सवा से ता अठायले-रीआन और अवायले-रीआत ने इलल 
आन इश्टितायवे-मालइ ताक तकबविल अतवए-आलिये लत बहदे या, कि 
सिल्के-तहरी रो-तकरीर मे मुन्तजिम हो सके, लिहाजा बेवास्ता ओ वसीला 
हजिर हुआ हू / (दरिया ए-लताफत) $ 


४ -- हिंदी, उदूं और हिंदुस्तानी क्रमश पृ० 3 व 23 
*राध्ट्रमाषा हिंदुस्तानी' पू० 74 


हे प्म्िह शर्मा ने भो हिंदी हिंदुस्तानी की परिभाषा इन छड्दों भे दी 
23 और फसीह उर्दू-ए-मुअल्ता की एक दरम्यानी सूरत का 
नाम हिंदुस्तानों कहा 


जाता है, जिसमे सकील और गे रमानूस भरबी- 
फारसी अलफ़ाज और दुरूह तथा दुर्वो सस्दृत ये दिवप्ड भब्दो से जहा 
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तक हो सके बचाने की कोशिश्न की जाती है और इस पर ध्याव रखा 
जाता है कि नित्त वे कारवार मे जो शब्द और मुहावरे बोतचाल में काम 
आते है वही पोधियो मे और अखबारो में बरते जायें ।* 
'प्रारभ में हिंदी उर्दू एक ही थी, बाद को जब व्याकरण, पिगल, लिपि 
और शैली भेद आदि के वारण दो भिन्‍त दिद्ञाओ मं पडकर यह एक दूसरे 
से बिल्कुल पृथक होते लगी, तो सर्व साधारण के सुभीते, और शिक्षा के 
विचार से इनका विरोध मिटाक्र इन्ह एक करने के लिये भापा की इन 
दोनो शाखाओ का सयुकत नाम “हिंदुस्तानी' रखा गया।' 

“हिंदी, उर्दू ओर हिंदुस्तानी', क्रमश पृ० -2 व पृ० 5। 
*राष्ट्रभाषा दिदुस्तानी', पृ० 50 
'शष्ट्रभापा आदोलन और गाघी जी” डा० रामघारी सिंह दिनकर, 
पृ०]3॥ 


49८ 


स्वतंत्न भारत ; भाषा नीति बनाम राजनीति 


5 अणस्त, सन 3947 को स्वाघीनत! सधप की अतिम मजिल तय हुई । इस 
प्रकार यह संघर्ष स्वतत्वता प्राप्ति जँसे अपने महान लक्ष्य की भ्रास्ति में पूर्ण सफल 
हुआ। स्वाधीनता संघ के कदमो मे कदम भिलाते हुए 'निजरभापा' के रूप । 
खलने वाले हिंदी-आदोलन को भी समय को इस सीमा पर अपनी मंजिल के 
सर्वोच्च शिखर पर पहुच कर पूर्ण विराम लेना चाहिए था, यही न्‍्यायोचित एव 
शाप्ट्रीयता के अनुकूल होता । छितु ऐसा कुछ होते देखा नहीं या) 32838 
प्राध्ि के साथ भाषा नीति को लेकर भारतीय, मुख्यत अहिंदी भाषी नेताओं ६ 
मनोवृत्ति बंदती हुई सी दिखायी पडी | स्वाधीनता सधपे के मध्य हिंदी दे 
दिलायी पडने वाला उतका जोश ठडा पढ़ते लगा। अब हिंदो-प्रेम वो धाटि 
नर्फे की तराजू पर तोला जाना शुरू हुआ। हिंदी भाषी नेताओं की चुप्ट्रीयता 
आतीयता का रूप धारण करने लगी । स्वार्थ साघना में लीत इन नेठाओं ने कैपठ- 
पूर्ण भाषा नीति का ऐस/ चक्र चलाया कि हिंदी-आदोलन की मजिल देखते मे ती 

पद्रह, पर न जाने कितने वर्षों के लिए आगे बढ़ गयी। आज भारत की त्वातीन 
हुएं 25 एवं भारतीय तविधान को लागू हुए 22 वर्ष गुजर रहे हैं, किंतु उस मे। जिले 
के मिलने की बेला न आयी । ' 80, 
स्वतत्रता पूर्वे हिदी का जो आंदोलन चल रहा था, वह आज पा 
रह्दा है। अतर यह है. कि स्वाधीनता पूर्व राजमापा के सदम मे साध्दरभाषा हि 
का आदीलन था और आज का आंदोलन सौधे राजभाषा हिंदी का. आदोलन' ग 


उसकी गति काफी तेज थी और इसको अपेक्षाकृत मथर है। उस समय अग्रेजी- 


नीति के फलस्वरूप हिंदी के मुख्य विरोधी मुसलमान थे और आज अहिंदी भाषी 
नेताग्रण हैँ। उस समय हिंदी का विरोध मात्र अग्नेजी से था, यदि उर्दु ने अपने 
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ाजभा ध 
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वो मुख्य प्रतिद्द्वी साबित क्या था और आज भी अग्रेजी से ही है। उस समय 
अग्रेजी की ढाल जवाने उर्दू बनी थी और आज हिंदीतर प्रादेशिक भाषाएं हैं। 
वस्तु स्थिति यह है कि भारतवासियों को यह आजादी भारत को हिंदुस्तान 
एवं पाकिस्तान दो टुकड़ों मे विभक्त करके दी गई, जो विश्वइतिहास में वेमिसाल 
है। खेर, दो राष्ट्रो के बन जाने स जहा हिंदी-उर्दू-विवाद वा अत हुआ, किसी न॑ 
किसी तरह हिंदो-हिंदुस्तानी का बखेडा दूर किया जा सद्रा, वही अहिंदी भाषी 
वरिष्ठ नेताओ ने क्षुद्र स्वां के चक्कर में पडकर और तो और सुनीति बाबू तथा 
चक्रवर्ती राजागोपालाचारी, जो एक समय हिंदी के लिए प्राण तव का दाव लगा 
देने भे जरा भी हिचकिचाते न थे, इसके कट्टर विरोधी बन बैठे ।! हिंदी को रात- 
भाषा का पद देकर भी, उसकी योग्यता मे कमी दिखाकर सन 965, इच्छानुसार 
अनन्तवाल तक के लिए अग्रेजी को राजभापा का अधिकार सौंप दिया गया। 
यही घह स्थल है जहा राजभाषा हिंदी वी समस्या सुलझते सुलझते ऐसी उलझी 
वि आजतक उलझी ही रह गई । हिंदी के महल मे अग्रेजी स्वशासन बाल वी तरह 
राजरानी बनी हुई है और हिंदी, दासी । 
संविधान सभा की स्थापना से लेकर आजतक जब-जव भी राजभाषा हिंदी 
वो उसबे' मौलिक अधिकार दिलाने के लिए सरकारी या गैर सरकारी तौर पर 
बात उठाई गई है, या कोई आदोलन किया गया है, तब-तब दक्षिण भारत से 
उसका खुलेआम जमकर विरोध हुआ है, प्रतिक्रिया स्वरूप अग्रेजी को पवाह देने 
वे वास्ते हिंदी विरोधी-आदोलन किए गए हैं और काफी मात्रा मे राष्ट्र को भौतिक 
क्षति पहुचाई गई है। अब मन में सबसे स्वाभाविक सवाल जो उठता है, वह यह 
कि आखिरकार दक्षिण भारत द्वारा अग्रेजी की वकालत करने अथवा अपग्रेजी की 
आड में शिकार खेलने का वास्‍्तविक मतलब क्या है? वस्तुत रहस्य तो यह है कि 
दक्षिण वाले सांचते हैं कि अग्रेजी कै राजमापा बने रहने पर अखिल भारतीय 
नौकरिया सर्वाधिक मात्रा मे हमे सुलभ होती रहेगी और इस प्रकार समूचे भारत 
पर हमारा सिक्का जमा रहेगा । अगर अग्रेजी, हटती है तो अवश्य ही हिंदी वह 
स्थान लेगी और तब निश्चित ही इस क्षेत्र में हिंदी वाले बाजी मार ले जाएगे और 
हम अहिंदी भाषी पीछे छूट जाएगे। दक्षिणेतर अहिंदी भाषी प्राता वी आतरिब' 
मनोवृत्ति भी कुछ-कुछ ऐसी ही है। चूकि इस समय हिंदी का सशवत व समर्थ 
विरोधी दक्षिण भारत है, इसलिए बगाल जैसे प्रात बेचारे कान में तेल डाले बैठे 
हैं, अन्यथा ये भी अपनी चालो से बाज न आते तात्पयं यह कि अग्रेजी के खिस- 
क्ने पर अहिंदी भाषियों के पाव तले की जमीन के खिसकने वा भय है और यही 
भय राजभाषा के क्षेत्र मे फैने हए सभी वितडाओं की जड है। 
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श कि 
संविधान सभा की स्थापना ओर भाषा-समस्या 


आरत की राजनीतिक समस्या ,को सुलझाने के लिए ब्रिटिश सरकार ने 
क्ेबिलेट मिशन की स्थापना की थी । इस मिशन ने सन 946 की अपनी योजना के 
बीच भारत के लिए संविधान तैयार करने के उद्देश्य से एक 'सविधान-सभा” की 
स्थापना की । जुलाई, सन 946 मे 'सविधान सभा' के सदस्यों का चुनाव हुआ, 
जिसमे कांग्रेस के 205, मुस्लिम लीग के 73 एवं 8 स्वत॑त्न सदस्य चुने गए। 
मुस्लिम लीग के सदस्य अपने लिए अलहृद' मुल्क की माग पर भड़े हुए थे। अत: 
दे असहयोग को नीयत से संविधान सभा को सहयोग देने से साफ इन्कार कर 
गए। ; 
9 दिसम्बर, सन 946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई और [] 
दिसम्बर की बैठक मे राजेन्द्र वाबू सभा के स्थाई अध्यक्ष नियुक्त हुए अब कार्य 
को सुचारु रूप से चलाने के लिए सविधान सभा द्वारा अनेक समितियों की स्थापना 
की गई। इनमें सबसे प्रमुख प्रारूप समिति थी “इस समिति ने अथक प्रयास के 
बाद 2। फरवरी, सन 948 को सविधान का प्रारूप तैयार कर लिया। अंततो- 
गत्वा 26 नवबंर, सन 949 को सभा द्वारा काट-छाट कर उसे अंतिम रूप में 
स्वीकार कर लिया गया। इस प्रकार से निभित भारत का यह संविधान स्वतंत्त 
भरत में 26 जनवरी, सन 950 से लागू हुआ। इसी सबिघात सभा भे 'राजभाषा 
का प्रश्न भी उपस्थित हुआ था । । 
भारत लगभग डेढ-पोने दो सी वर्षों तक अग्रेजो का गुलाम रहा। इस दौरान 
यहा की राजमापा अंग्रेजी रही। देश के शासन संबंधी कागज-पत्र कानून इत्यादि 
सभी अग्रेजी में ही थे। स्वतंत्वता प्राध्ति के साथ मभी स्वदेशी नेताओं ने महसूस 
किया कि राजभाषा अंग्रेजों का स्थान किसी स्वदेशी भाषा को दिया जाय । इस 
विषय में यह स्पष्ट था कि हिंदी के अलावा अन्य कोई भी भारतीय भाषा इस पद 
पर प्रतिष्ठित नही हो सकती । फिर भी सविधान समा में राजभाषा के सिलसिले 
में हिंदी को लेकर काफी वादविवाद, उछल-कूद, धर-पकड होती रही | अंततो- 
गत्वा जब किसी तरह प्राय: समी सदस्य हिंदी के लिए राजी हुए भी तो 'राज- 
भाषा' के नामकरण पर पुन. मतभेद शुरू हुआ | इस मतभेद का कारण हिंदी और 
हिंदुस्तानी या। 
स्वाधीनता संघर्ष के जमाने मे ही राजनीतिक स्तर पर हिंदी और हिंदुस्तानी 
को लेकर गहरा मतभेद था। अब सविधात सभा में भी इसकी पुनरावृत्ति हुई 
सभा के सामने यह सबाल उठा कि देश की राजपापा को 'हिंदी' और 'हिंदुस्तानी' 
में से कौन सी संज्ञा दी जाए ? + 


इस प्रइन के पीछे मुख्यतः दो भावनाएं काम कर रही थी । कुछ नेताओ कृए 
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विचार था कि भारत-विभाजन अथवा पाढिस्तान-निर्माण के बाद देश के लिए 
'उर्दू' का महत्व स्वतः कम हो गया है, इसलिए हिंदी तथा उर्दू की मिली-जुली 
शैली के रूप मे 'हंदुस्तान' की कोई सार्थक्ता अव न रही। दूसरी ओर कुछ 
नताआ के अनुसार गाधी जी द्वारा समथित तथा प्रचारित शब्द हिंदुस्तानी' ही 
देश की राजभाषा के लिए उपयुक्त था । 

इस मत का फल यह हुआ कि सविधान सभा में भी हिंदी भोर हिंदुस्तानी को 
लेकर स्पप्टत दो दल हो गए। एक का प्रतिनिधित्व रोजाय पुरुषोत्तमंदास टडन 
तथा सेठ गोविददास कर रहे थे और दूसरे का गाधी जी के परम अनुयाई, देश के 
वरिष्ठ मेतागण । इन दोनो दलो मे राजभाषा वे नामकरण पर वाफी वाद विवाद 
चलता रहा, गर्मागमं बहस होती रही । 

हिंदी के समर्थंको का यह दावा था कि हिंदुस्तानी जैसी किसी भी भाषा का 
देश में अस्तित्व ही नही है । इससे मात्र बोलचाल का काम चलाया जा सकता है, 
यह हमारे विधि विधान, रुज काज का काम करने मे बिल्कुल असमर्थ है। इस 
मत का प्रबल समर्थ त श्री घनश्यामर्सिह गुप्त ने 9 नवव र, सन 948 की सविधान 
सभा की एक बैठक मे बड़े ही प्रभावशाली ढग से किया था। उसी दिन “हिंदुस्तानी/ 
के कट्टर समर्थक श्री मोट्रि सत्यनारायण ने उपर्युक्त मत का खडन करते हुए 
सतर्क मह सिद्ध क्या था कि देश म हिंदुस्तानी भाषा का पूर्ण अस्तित्व है तथा 
बही एक मात्र देश की राजभाषा हो सकती है।* इस प्रकार यह विवाद एक लबे 
अरसे तक चलता रहा। 
।.. मैंहिदी भाषी प्रदेशों के बहुत से प्रतिनिधि भी हिंदुस्तानी के विपक्ष में थे। 
चूकि उनकी भाषाओ म सस्कृत के तत्सम शब्दो का प्रयोग बहुलता से होता है, 
इसलिए उन्हें देवनागरी लिपि मे लिखित हिंदी ही मान्य थी। उदाहूरणाये मैसूर 
की श्री एस० वी० कृष्णमूति राव ने 9 नवम्बर, सन 948 की सविधान सभा की 
झुह बेठक भें यह घोषणा की थी कि---'हमे देवतागरी लिपि मे लिखित हिंदी ही 
कंयूजभाषा के रूप में सान्‍्य है।. दूसरी ओर हिंदुस्तानी को भी प्रवल समर्थन 
ड्रापुत था ] मद्रास के पोकर साहब बहादुर जैसे व्यक्ति का भी कथन था कि चूकि 
लिछ्ृस्तानी शब्द गाधी जी द्वारा समथित रहा है, इसलिए गाघी जी की स्मृति को 
पीटर रखने के लिए हिंदुस्तानी को ही राजभाषा के रूप में मान्य करना चाहिए ।*४ 

सविधान सभा के अवा मे प्रश्त पर भी गहरा मतभेद था । राजपि पुरुषोत्तम 
मिफड्धुडन, सेठ गोविददास आदि नागरी अको के प्रवल समर्थक थे, तो दूसरी ओर 
/फलराह लाल नेहरू के प्रतिनिधित्व मे एक दल ऐसा भी था जो अरबी-रोमत 
॥224 हिमायती धा। इन नेताओ का दावा था कि अरदी अक ईमा की आठवी 
बदीं मे भारत स ही अरब गए थे, जो वहा से आगे बढ़कर रीमन अको में बदल 
गुष्फुयेम्न अक , थतर्राष्ट्रीय अक हैं, इसलिए इन्हे ही देश की राजभाषा वे साथ 
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राजलिपि मे स्थान मिलना चाहिए । के 
सविधान सभा थे बाहर व भारतीय चठावरण हिंदी के बनुकून था। बाहर 
भी हिंदी का प्रवल समर्थन हो रहा था। कुछ काम्रेसी नताओ ने यहा तक धमकी 
दो थी कि यदि सविधान सभा में हिंदी के विरुद्ध कुछ भी निर्णय लिया गया, तो 
थे काग्रेत तथा सविधान सभा दोनों का त्याग कर देंगे । 6 तथा 7 अगस्त, सन 
949 को 'राष्ट्रभापा व्यवस्था परिषद” का एक महत्वपूर्ण अधिवेशन नई दिल्‍ली 
में हुआ। उसमे अनेक अहिंदी भाषी नेताओ तथा विद्वानों ने भी खुले दिल स 
हिंदी बा समर्थन किया तथा पर्याप्त विचार-विमर्श के वाद सर्व सम्मति से यह 
प्रस्ताव पारित क्या गया कि देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी को ही देश की 
राजमापा के रूप में स्वीकार क्या जावे। 'परिषद' के इस फैसले का संविधान 
सभा पर बडा गहरा असर पडा । 
अगस्त सन 949 में ही राजस्थान तथा मध्य प्रात की सरवारों ने भी हिंदी 
का खुलेआम समर्थन किया । देश की अनेक साहित्यिक तथा सामाजिक सस्थाए तो 
पहले से ही हिंदी के लिये कटिवद्ध थी। अत सविधान सभा में , 2, 3 तथा 
]4 दिसम्बर सन 949 को इस प्रश्त पर काफी वाद विवाद हुआ, सभा के सामने 
कई विकल्प रखे गये) राजा टडन, सेठ गोविददास, डा० 'राजेंद्र प्रसाद प्रभृति 
नेताओ ने हिंदी तथा नागरी के समर्थन में पूरा जोर लगाया। अततोगत्वा पर्याप्त 
विचार विभश्श के बाद अतर्राष्ट्रीय (रोमन) अको के साथ देवनागरी लिपि में 
लिखित हिंदी वो राजभाषा के रूप में स्वीकार कर लिया गया। फिर भी आग 
लगी की लगी ही रह गयी । और वह यह कि हिंदी को लिखित रूप मे राजभाषा 
स्वीकार करने के वावजूद सविधान सभा द्वारा ही 5 वर्षों के लिये फिर से अग्रेजी 
को राज सिंहासन पर विठा दिया गया। बचन देदर भी हिंदी का राज्याभिषेक 
नही किया गया। हिंदी से कहा गया क्या ? कि तुम्हारी घकल अभी अच्छी नही, 
तुम्हारे पास रूप का वह वेभव नही, तुम्हारे कपडे-लत्ते साफ सुथरे नही, तुम मे 
सौंदर्य कायह आकर्षण नहीं जिछसे समुद्र तटवांसी तुम पर रीझ् सकें। अत 
राजरानी अग्रेजी के पास रहकर पहले सब कुछ हासिल करो, ताज-नखरे के साथ 
'रहना सीखो फिर तुम्हें समुद्र तटदासियों की अनुमति से राजसिहासन पर विठा 
दिया जायगा । हा सुन लो, रूप सवारने वे लिये 5 वर्ष क्वा समय दिया जा रहा 


है और वह्‌ इस घर्ते पर कि यदि परीक्षण अवधि से पूर्ण योग्य सादित न हुई, पूरे 
नाज-्वछरे के साथ द्रविड लोगा को मोहित करने भे जरा सी भी चव* हो गयी, तो 
परीक्षण काल बढता ही रहेगा। ता 


राजनीति के मध्य इस कलुवित भाषा नीतिः के प्रयोग का नती 
पे गीजा यहू 
निक्‍या कि हिंदी और अहिदी भाषियों के बीच कलह वा दीज अकुरित हो गया, 


जो विरोघ के रूप मे दित-प्रतिदिन पलल्‍लवित पुष्पित होकर बढता ही चला जा रहा 
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है। साथ ही देश की भाषा रामस्या भी जटिलता वे पक म धसती जा रही है। 


सविधान वी राजभाषा-सवधी अनुच्छेद तथा धाराए 
सध को राजप्राषा 


343 (]) सध को राजभाषा हिंदी और लिपि देवतागरी होगी। 
सघ वे राजवीय प्रयोजनो के लिए प्रयोग होने वाले अको का रूप 
भारतीय अवो का अतर्राष्ट्रीय रूप होगा। 
(2) सड़ () से किसी बात के होते हुए भी इस सविषान के प्रारभ 
से पद्रह वर्ष की कालावधि के लिए सघ के उन सब राजवीय प्रयोजनो 
के लिए अग्रेजी भाषा प्रयोग की जाती रहेगी, जिनके लिए ऐसे प्रारभ 
के ठीव' पहले यह प्रयोग की जाती थी । 
परतु राष्ट्रपति उक्त बालावधि मे, आदेश द्वारा, सघ के राजकीय 
प्रयोजनों मे से किसी वे लिए अग्रेजी भाषा के साथ-साथ हिंदी भाषा 
का तथा भारतीय अकों बे अतर्राष्ट्रीय रूप के साथ साथ देवनागरी 
रूप का प्रयोग प्राधिकृत वर सकेगा । 
(3) इस अनुच्छेद में किसी बात के होते हुए भी ससद उक्त पद्रह 
साल की कालावधि के पश्चात विधि द्वारा-- 
(क) अग्रेजी भाषा का, अथवा 
(ख) अको के देवनागरी रूप वा, 
ऐसे प्रयोजनो के लिए प्रयोग उपबधित कर सकेगी जैसे विः ऐसे विधिम 
उल्लेखित हो । 


राजभाषा के लिए ससद फा आयोग और समिति 


344 (]) राष्ट्रपति इस सविधान के प्रारभ में पाच वर्ष की समाप्ति पर 
तथा तत्पश्चात ऐसे प्रारभ से दस वर्ष की समाप्ति पर आदेश द्वारा 
एक आयोग गठित करेगा, जो एक सभापति और अष्टम अनुसूची में 

उल्लिखित विभिन्‍न भाषाओ४ का प्रतिनिधित्व करने वाले अन्य सदस्यो 
से मिलकर बनेगा, जैसे कि राष्ट्रपति नियुक्त करे, तथा आयोग द्वारा 
अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया का आदेश परिभाषित करेगा। 
(2) राष्ट्रपति को-- 
(क) सघ के राजकीय प्रयोजनो में सब या किसी के लिए हिंदी भाषा 
ते के लिए उत्तरोत्तर अधिक प्रयोग के, 
(ख) संघ के राजकीय प्रयोजनो मे से सब या किसी वे लिए अग्रेजी 
भाषा के प्रयोग पर निवंधनों वे, 
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(ग) अनुच्छेद 348 मे वणित प्रयोजनो में से सब या किसी के लिए 


प्रयोग की जाने वाली भाषा वे, का 
(घ) सघके स्सी एवं या अधिक उल्लिखित प्रयोजनो के लिए 
प्रयोग किए जाने वाले अका के रूप के, ४] 


(ड) सघ की राजभाषा तथा सघ और किसी राज्य के वीच अथवा 
एक राज्य और दूसरे के बीच सचार की' भाषा तथा उनके 
प्रयोग के बारे में राष्ट्रपति द्वारा आयोग से पृच्छा विए हुए 
किसी अय विषय के बारे मे सिफारिश करने वा आयोग का 
क्तंब्यहोगा।..! 

(3) खड़ (2) के अधीन अपनी सिफारिशों को बरने में आयोग भारत 

बी औद्योगिक, सास्क्ृतिक और वैज्ञानिक उन्‍तति का तथा लोक सेवाओ 

के बारे मे आहिंदी भाषा भाषी क्षेत्रों के लोगो के न्‍्यायपूर्ण दावों और 

।हितो का सम्यक ध्यान रखेगा। 

(4) तीस सदस्यों की एक समिति गठित की जायेगी, जिनमे से दीस 

लोक सभा के सदस्य होगे तथा दस राज्य सभा के सदस्य होंगे, जो कि 

क्रमश लोक सभा के सदस्यो तथा राज्यसभा के सदस्यो द्वारा अनुपाती 
प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा निर्वाचित 
होगे ॥ 

(5) खड (!) वे अधीन गठित आयोग की सिफारिशो की परीक्षा 

करना तथा उन पर अपनी राय का प्रतिवेदन राष्ट्रपति को प्रस्तुत 

करना समिति का कत्तंव्य होगा । । 

(6) अनुच्छेद 343 भे किसी बाद के होते हुए हुए भी राष्ट्रपति खड 

(5) भ निरदिष्ट प्रतिवेदद पर विचार करने के पश्चात उसे सार प्रति- 


वेदन के या उसके किसी भाग के अनुसार निदेश निकाल सकेगा। 
है 


राज्य की राजभाषा या राजभाषाए 


345 अनुच्छेद 346 और 347 के उपबधो के अधीद रहते हुए राज्य का 
विधान मडल विधि द्वारा उस राज्य कै राजकीय प्रयोजनो मे स सब 
या फिसी के लिए प्रयोग के अर्थ उस राज्य म प्रयुक्त होने वाली 
भाषाओं में से विसी एक या अनेक को या हिंदी को लगीकार कर 
सकेगा-- + 4 
परतु जब तक राज्य का विधान मडल विधि द्वारा इसे अन्यथा उपदध 
न बरे तव तब राज्य के भीतर उन राजकीय प्रयोजनी के लिए अग्रेजी 
भाषा प्रयोग वी जाती रहेगी, जिनके लिए सविधान के प्रारभ से ठीव- 
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शा) । 7ग्रद्देले चह प्रयोग की जाती थी ॥): 
प्‌ तााह की हो 77 
णा एक रुज्य/क्षौर दुसरे-राज्य के बीच से अयवा राज्य और 
सघ के बीच मे सचार क़े,लिए राजज्ाषा-क पता ए 
॥फ्र046/सप्न में राजकीय प्रद्रीजनों के लिए प्रयुक्त 'होने केलिए तत्समय प्राधि- 
प्ीए ॥5 छत मापा, एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच मं तथा किसी राज्य 
7५ पी पशोर प्पड़े वीचामे झ्चारः ये” लिए राजभाषा होगी, परतु यदि दो 
7 हर्गणां गा बधिकाराफग्र कार करते हैं कि ऐसे राज्यो भे' बीच मे सचार ने 
लिए राजभाषा हिंदी भाषा होगी, तो ऐसे सचार के लिए वह भाषा 
फधाश एणाग्नग्रीय की जा सकेगीगाएे कि/श क्र 7 (7) ५१5 [। 
वथा3##लतिदु विपयारि सांग की छने मर यदि राष्टूपति्का सैमधिन हो जाए 
शी छिक्र शिविसी+राज्य कें।बह सिमुदागर'का प्रयाप्ति अनुपात चाहता है कि 
उसके द्वारा बोली जाने वाली'कीईल्मवि' शॉज्य' द्वारा अभिज्ञात की 
फ्रह 7 #गणोएी तो घही निर्देश दें सिफीगा ककि ऐसी भाषो की उर्सरोज्य में सर्वत्र 
की क& विक्ञयवा उसके किसी? भाग में ऐसे प्रयोजन के लिए जिसा कि वह 
क्‍शाएूर& एउक्मिखित करे राजकीय अभिने/ददी जाएं । 7 पार 


क्ीककी ।श३ कार ऐीणि/क फ एज पर जाय 7 कीकझ्शम। ककीए 
उच्चतम न्यायालय ओर उच्च न्यायालयों मे ॥ि 


एरशिणआतिगिमोंतहिषएकों णड़ि। फफ़ोर की लाए आली अप 
ऋृउ 348 ॥ी)28स भाग हि पूर्मवर्ती उपप्रघो मे किसी बाठ के होते हुए भी जब 
तक ससद विधि द्वारा अन्यथा उपवध न करे+तब' तक-+ 
शक कीकृण (की) प्रवच्चतम स्राग्राप्तयर में तग्मेर प्रत्येक उच्च न्यायालय में सब 
कीए ही४ & गाकायब्राहिया,पयही कराफ़ाकीए कोने २(6। 
4 ए&ीम[ध्व) रक्ि_की राप्यूत- के गिर ही की का छ कक कह 
(अ) विधेयक, अथवा उन पर प्रस्तावित किये जाने वाले जो सशोधन 
ससद के प्रत्येक सदन म पुन फ्थोर्विता किए जाएं, उ्मे सबके प्रोधिकृत 
कक फछाफ़ ता (ड्िए क्ाप्त७ कीएायछ के (।६ थी 9 | ज्ञा ६ 
हक # # हजिज्रेए अधिनियम/सखव दाए या हज्ाके विश्वानामह्ज़ीद्वारा पारित 
गीक़ कह फिएजाए तटाज़ों कष्यावेश ड्राष्टधप्रतित्मगराजापाक था राज प्रमुख 
अक ञावासिद्गार्स ध्राख्णपित्र किज्ाज़ाए, छत सक़के।प्राधिकृत पाठ। तथा 
(स) आदेश, नियम, विनिमय और उपविधि इस सविधान के अधीन, 
एहाछ एर्म्यश ससदु प्राल्ाज़्योनके द्विधान ग्ड़चाद्वागा ज्िमितर्चकरसी विधि के 
गए- शकी बधीतनिकाज़े जाए। छत उम्नत्के , प्राथिदृत स्पाठ, $अग्रेजी भाषा में 
कि # +ा हों पे ।ताझरीर पकी कि कि कया कि झाए # # 
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(2) छड (१) के उपखड (क) मे किसी वात के होते हुए भी किसी 
राज्य के राज्यपाल या राजप्र मुख राष्ट्रपति वी पूर्व सम्मति से हिंदी 
भाषा का या उत्त राज्य में राजकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने 
वाली किसी अन्य भाषा या प्रयोग उस राज्य में मुख्य स्थान रखने 
वाले उच्च न्यायालय में वी कार्यवाहिमो वे लिए प्राधिक्त वर सकेगा, 
परतु इस खड वी कोई बात वैसे उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए 
निर्णय, अज्ञाप्ति भधवा आदेश को लागू न होगी । 
(3) खड़ () के उपलड (ख) भें बिसी बात के होते हुए भी, जहा 
किसी राज्य के विधान मडल ने, उस विधान मडल में पुर स्थापित 
विधेग्रकों क। उसके द्वारा पारित अधिनियमो में अथवा उस राज्य के 
राज्यपाल या राजप्रमुख द्वारा प्रख्यापित श्रष्यादेशों मे अथवा उस 
उपखड वी कडिका, में निर्दिष्ट किसी आदेश, नियम, विनिमय या 
पाक उपविधि मे प्रयोग के लिए अग्रेडी शाप से अन्य विसी भाषा के प्रयोग 
झुक कया हक विहित किया है, वहा उस राज्य के राजवीम सूचना-पत् मे उत 
#० हिगए पोज़्य के -राज्यपाल या 'राजप्रमुख के प्राधिकार से प्रकाशित अग्रेजी 
जया भाषा से उसका अनुवाद उस खड के अभिप्रायो वे लिए उसका अग्रेजी 
॥#5 77 वीमापमें भ्रप्धिकृत प़ाढ़ समझा जायेगा । 
एए पा सुर ड्ण विधियों के अधिनियमित करने के लिए विशेष प्रक्रिया 


पर ६ण ४7% 5 
जाऊं 389 इस कलितारा नेट »+० हु 


वाट के 


घी + 2» 377५४४/४५५ |उुपचध करने, ताल] कोई व्िधेश्क या सशोधन 
फजकम 7रस्सिमद बेफलितमी काइन रे 

#गा।क 

मफाय फ्क्फो 


कजाफ़ क्-_* 
वहलती+ - सिएा। 


; १ शहद ६ पष्रपप्अधाल. गठित -ज्रायोगू को 
जद केस (6) कै सधीत, गव्ति 

॥४। ९ कृग4॥ कड़क मिल्फ़ कफ किचाण शा ४ २३ 
7 नेई0वि की या के निवाएप के एस णरय के किए आम 
शाम रू गरम य-को यप्रात्यिति सुघ-म,पर्नोग हो ने बाजी जिसी। भापा 
में अभिदेदन देने ब्रप-मद 'सेक व्यवितति बो हक होगा ॥क्रसगी # (. है] 


५ आर कं द्राजाफ 

जे ३ वीापकू 777 (६) फ्रफ्त ध ६ हरज कक तप 

एसे काप्पे का कक हक 8 हा कई; ईच्चुरे ७-४ 
५ हर 
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भारत के प्रतिनिधि को जारी विए जाने वाले कागजात । 

अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी के प्रयोग को श्रमश बढाने के लिए दिए गए 
सुझाव के अनुसार सन्‌ 955 में ही भारत सरकार वी एक अतर-विभागीय बैठक 
हुई, जिसमे भारत सरकार के सभी मत्रालयों को अपन कुछ वामो के लिए हिंदी 
के प्रयोग की सलाह दी गयी । इस सवध म 8 दिसवर, सन्‌ 955 को गृहमतालय 
ने एक विज्ञप्ति जारी वी, जिसमे भारत सरकार के सभी मत्ानयो को निम्न- 
लिखित सुझाव दिए गए थे 

() जनता से जो पत्ादि हिंदी मे मिलें, उनके उत्तर जहातक सभव हो, 
हिंदी मे ही दिए जायें । उनकी भाषा सरल होनी चाहिए। 

(2) प्रशासनिक रिपोर्टों, सरकारी पत्रिकाओं, ससद वो प्रस्तुत की जाने 
वाली रिपोर्टो आदि को, ययासभव अग्रेजी और हिंदी दोनो में प्रकाशित किया 
जाए। 

(3) सरकारी सकल्पो, विधायी अधिनियमो आदि को, यथासभव अग्रेजी 
और हिंदी में जारी क्या जाएं। कितु इन पर यह बात स्पष्ट रूप से लिख देना 
चाहिए कि अग्रेजी पाठ ही प्रामाणिक माना जाएगा। 

(4) जिन राज्य सरकारो ने हिंदी को अपनी राजभाषा के रूप में मान 
लिया है उनके साथ पत्नव्यवहार अग्रेजी म किया जाए, परतु यदि सभव हो तो 
भारत सरकार द्वारा भेजे गए सभी पत्तादि के साय उनका हिंदी अनुवाद भी भेजा 
जाएं ताकि साविधानिक कठिनाइयो का सामना न करना पडे । 

स्पष्ट है कि हिंदी के सबंध मे मात्र औपचारिकता निभाई गई है। इसे हिंदी 
के प्रसार मे भारतीय नेताओं द्वारा उठाएं गए ठोस कदम की सज्ञा नहीं दी जा 
सकती । जहा तक इन सुझावों के व्यावहारिक पक्ष का सबंध है, इन सुझावो में ही 
'यथासभव” शब्द ऐसा छिद्र रहा, जिससे सरकारी कमंचारियों को हिंदी के 
प्रयोग रूपी जल वो बडी आसानी से भूमि पर गिरा देने मे पूरी सफलता हासिल 
हुई। 


राजभाषा आयोग, सत्‌ 955 

भारतीय सविधान के अनुच्छेद 344 खड () के अनुसार संविधान लागू 
होने के पांव साल बाद राष्ट्रपति को एक राजभाषा आयोग गठित करने का 
अधिकार दिया गया था। तदनुसा र 7 जुन, सन्‌ 955 को राष्ट्रपति द्वारा एक 
राजभाषा आयोग का गठन क्या गया । बबई राज्य के भूतपूर्व मुख्यमतरी स्वर्गीय 
खी धालगेंगाधर खैर इस आयोग के अध्यक्ष तथा विभिन्‍न राज्यो के 20 प्रतिनिधि 
इसके सदस्य थे । इस आयोग की पहली बैठक 5 जुलाई सन्‌ !955 को हुई। 
इसने अनेक मरकौरी दे र भरकारी | व्यक्तिया, प्रतिनिधियो, सस्याआ आदि स भेंट 
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बी। अततोगत्वा सविधान के श्रनुन्छेद 344 सड (), (2) और (3) के द्वारा 
दिए गए अधिकार और कर्तव्य वी ध्यान में रखते हुए आयोग ने अपना एवं 
विस्तृत प्रतिवेदन जुलाई सत्‌ 956 मे राष्ट्रपति वे समझ्ष प्रत्तुत विया। इस 
प्रतिवेदन में मुख्य रूप स राजभाषा सबंधी निम्नलिपित सुझाव? दिए गए थे 

(।) भारत वे सपूर्णे जनतात्रिक आधार को ध्यान मे रखते हुए अखिल 
भारतीय स्तर पर सामूहिक माध्यम के रुप में अग्रेजी को स्वीवार वरना 
सभव नही तथा भाग्तीय भाषाओं वे माध्यम से ही अनिवार्य प्राथमित्र भिक्षा 
के कार्यक्रम दे प्रइन पर विचार विया जा सबता है। विज्ञान एवं अनुसधान बे' 
क्षेत्रो तथा अंतर्राष्ट्रीय मामलों में अग्रेजी भाषा वा ज्ञान आवदयब' है, परतु शिक्षा, 
प्रशासन, सार्दे जनिद' जीवन एवं दैनिक वार्यक्लापो में विदक्षी भाषा का व्यवहाद 
उचित नही है । 

(2) मद्यपि साहित्यिक दृष्टि से भारत वी सभी भाषाएं समृद्ध हैं, फिर भी 
अधिक लोगो द्वारा बोली तथा समझो जाने वे वारण हिंदी समस्त भारत बे लिए 
एक सुस्पप्ट भाषा-माध्यम है। 

(3) परारिभाषिव शब्दावली के निर्माण में स्पष्टता, अर्थ वी शुद्धता, 
सरलता, पाण्डित्यपू्ण भाषा का त्याग एवं अधिकाधिव' देशज ओर लोकप्रिय 
दब्दी वे प्रयोग पर ध्यान दिया जाना चाहिए । अन्तर्राष्ट्रीय शब्दावली को 
भारतीय भाषाओ की प्रद्ृ॒ति के अनुसार थोडे हेर फेर के साथ स्वीकार दर लेना 
आाहिए । पारिभाषिक शब्दावली के निर्माण की गति तीव्र होनी चाहिए। 

(8) १4 दर्ष को उम्र तक के प्रत्येक विद्यार्थी वो हिंदी का उचित ज्ञान 
प्राप्त बराया जाएं ताकि प्रत्येक नागरिक सार्वजनिक जीवन वो गतिविधियों 
और सरकार की कार्येवाहियों को समझ सके । 

। 5) सार देश में माध्यमिक शिक्षा के स्तर पर हिंदी बा शिक्षण अतिवार्य 
कर दिया जाए। हिंदी-भाषी क्षेत्र वे विद्याधियों के जिए दूसरी दक्षिण भारतीय 
भाषाओ वा ज्ञान अनिवार्य दिया जाना कायोग को ससस्य सही है 

(6) शिक्षा के भाष्यम के रूप में विषय और शिक्षण की सुविधाओं को 
ध्यान में रखते हुए सभी विश्वविद्यालय आपस म परामर्श करे निर्णय करें कि 
भिल भिन्‍न अम्यासक्रमों के लिए किस माध्यम को स्वीकार किया जाए । परतु 
फिर भी सभो विश्वविद्यालयों को चाहिए कि हिंदी माध्यण ० जो दिल्यार्थी 
5 मे बैंठना चाह, उनके लिए व उचित प्रवध करें १ 

7] चेज्ञानिक एवं तकनीी झिक्षण सस्थाओ में सब विद्यार्यी 
बर्ग वे हो तो उसी भाषा के माध्यम से शिक्षा दी जाए और यदि विधिन्द कि 
दे क्षेत्रों के हो ता हिंदी भाषा की ही सामान्य माध्यम के रूप मे अपनाया जा 

[8) प्रशासनिक तम्न से सतधित सरकारी श्रकाझनों के हिंदी अनुवाद की 
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भाषा में अधिकाधिक एकरूपता रखो जाए और देखरेख सबधी सारा कार्य 
बेद्धीय सरकार के एक अभिकरण को सौंप दिया जाए। 

(9) प्रशासनिक कर्मचारियों के लिए हिंदी का निश्चित अवधि म आवश्यक 
ज्ञान प्राप्त करने के लिए नियम लागू किए जाए और ऐसा न करने वाले को 
दडढित किया जाए तथा निर्धारित स्तर से अधिक ज्ञान प्राप्त करते पर कर्मचारियों 
को पुरस्कार आदि देकर प्रोत्साहित किया जाए। 

(0) जनता से सीधा सपर्क रखने वाले विभागो और सगठनो वे आतरिक 
कार्य में हिंदी और जनता स व्यवहार हेतु क्षेत्रीय भाषा काम मे लाई जाए । ऐसे 
विभागों मे भर्तो के लिए क्षेत्रीय भाषा के ज्ञान के साथ साथ हिंदी की योग्यता 
का स्तर भी निर्धारित किया जाए और बाद में विभागीय प्रश्मिक्षण द्वारा हिंदी की 
योग्यता बढाई जाए। 

(]) भारत सरकार के साविधिक प्रशासन अधिक से अधिक हिंदी भाषा मं 
प्रकाशित किए जाए और हिंदी की प्रगति के लिए सरकार द्वारा भरसक प्रयत्न 
किए जाए । 

(2) राज्य और सघ सरकार के अधिकारियों के लिए किसी स्तर वा 
हिंदी का ज्ञान अनिवार्य किया जाए और उसके लिए उन्हे अधिक्राधिक पुरूकार 
देकर प्रोत्माहित किया जाए । 

(3) ससद एवं विधान मण्डलो की कार्यवाहियों वी सफलता की दृष्टि सं 
(हिंदी और क्षेत्रीय भाषाओ्ों दोनों का व्यवहार होना चाहिए ओर विशिष्ट 
परिस्थितियो भ अग्रेजी को भी मान्यता दी जानी चाहिएं। स्वीक्षत सरकारी 
बामून हिंदी में ही होने चाहिए, परतु जनता की सुविधा के लिए क्षेत्रीय भाषाना 
भें उनके अनुवाद प्रकाशित किए जाने घाहिए और माध्यम पूर्ण रूप से बदल जाने 
पर देश के संपूर्ण साविधिक ग्रथ हिंदी भाधा में समुपल-ध होने चाहिए। 

(4) देश में न्याय देश वी ही भाषा में किया जाय, इसके लिए यह 
आवश्यक है कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों को समस्त कार्यवाही 
तथा अभिनेखो, निणयो और आदेशो के आवश्यकतानुसार क्षेत्रीय भाषा में अनु 
बाद भी साथ में रसे जाए। उच्च न्यायालयो के न्यायाघीज्ञा को अग्रेजी के साथ- 
साथ क्षेत्रीय भाषाओं में भी निर्णय देने का अधिकार होना चाहिए। इसी प्रदार 
बवौलों और अधिवक्ताओ को भी अग्रेजी अथवा क्षेत्रीय भाषाओं को काम मे लाते 
की छूट होनी चाहिए। विशेष न्यायालयों के निर्णय यदि एक क्षेत्र तक सीमित न 
हो तो वे निर्णय ओर आदेश मूल रूप में हिंदी मे ही लिसे जाने चाहिए । 

(5) प्रतियोगिता-परीक्षाओ का माध्यम सुसगत होना चाहिए। अखिल 
भारतीय एव वेन्द्रीय सेवाओ के हेतु कर्मचारिया के लिए हिंदी की योग्यता रखना 
आवश्यत विया जाएं। अत परीक्षाओं म हिंदी का अनिवार्य प्रश्तपत्र रखा जाएं, 
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दरतु अहिंदी भाषी विद्याधियों पी सुविधाओं को दृष्टि से उसता स्तर अति साधा- 


रण रहे। हिंदी भाषी विद्याियो स एतर भाषाओं से सयधित विषयो पर बैगस्पिप 
प्रदन पूछि जाने वे जिए एए प्रश्षपत्न रण जाए, जिगसे समानता बनी रहे। अग्रेजी 
माध्यम वे साथ-साथ वैवल्पिव रूप से हिंदी मो भी माध्यम के रुप में अपनाया 
जाए और ध्षीधरातिशीक्ष ऐगा वातावरण बनाया जाए वि' अप्रेजी इन प्रतियोगिता- 
प्रेक्षाओ का माध्यम न॑ 7है। साथ ही राज्यो ये लोग सेवा आयोगों वो भी चाहिए 
कि वे इन परीदणओं में दिदो भाषो उम्मीदवारों वो भी प्रोत्साहन दें । 

(6) हिंदी थे वित्ञाग एवं प्रचार वी दृष्टि गे सरवार को दोस बदम उठाने 
चाहिए, । सरबार स्वैच्छित हिंदी संस्थाओं मे वार्यों म सामंजस्य स्थापित बरने 
के लिए भी आवश्यर' बदम उठाए तथा उन्हें आथिक सहायता प्रदान परे) 

(7) भारत सरबार भी सब भाषाओं के लिए यदि एगं लिपि रसने वा 
प्रश्न हो तो एरावे लिए देवनागरी लिपि ही रावेंगा उपयुवत होगी। रोमन लियि 
को स्वीवार करन से योई लाभ नही होगा । देवनागरी लिपि वे सुधार वे लिए 
भी रारवार मो आवश्यव बदम उठाने चाहिए । 

(१8) हिंदी एवं क्षेत्रीय भाषाओं वी शब्दायइली तथा अभिव्यत्तित वे' 
मसानकीयरण वे लिए सरकार को चाहिए कि वह भाग्तीय भापाओं वे! समाचार 
पत्नो वो दस दृष्टि रो सुविधाएं प्रदात बरें और इराके लिए हिंदी तथा क्षेत्रीय 
आपाओ मे सभाचार देने चाजी सस्याओ थे निर्माण बरने वा प्रयत्त परे । 

(9) राजभाषा टिंदी के सफ्ल उन्नयन एवं विवश लथा उसके उचित 
अधीक्षण वा उत्तरदायित्व विशेष रूप से बेन्द्रीय सरपार की एवं प्रशारावीय 
इकाई पर डालना चाहिए। सध भाषा हिंदी तया क्षेत्रीय भाषाओं ये विवयस ने 

लिए भारतीय भाषाओ की राष्ट्रीय अवादमी' वी यदि स्थापना वी जाए तो 
अति हितगर होगा । 

० भारत वे भाषागत एवं सास्कृतिव ढाचे मं गहरी समानता लाने तथा 
दम १6202% 4000: 0:20 % ४०७४५ 

त्साहिः ए तथा इस उद्देश्य दी पूर्ति वे लिए माध्यमिक 
एवं विश्वविद्यालयीय शिक्षा पद्धति में समुचित व्यवस्था वी जाए।९ 
न 2९४ यह सिफारिश तत्कालीन वातावरण म राजभाषा 
क्या है हल्वपूर्ण दास कदम थी। काश, सरकार ने इस सिफारिश 
१र अपल क्या होता तो 69 वर्ष पूर्द की गयी भूल के असम पोच्े गए होते, देश 
को जनता वा बहुत बडा फायदा हुआ हीता, सन्‌ हे 


५ [ [950 की गल्तिया दोह- 
राई गई होतो और यह दुदिन देखन को नोबत न आयी होती हित सजपी दि 


थ | विल्ु राजनीतिक 
नेताआ ने भाषानीति वे' सधपे मे राजनीति के दरम्याव ह घ् 
22०206 050९४] रम्यान क्या क्‍या बुल खिलाया, 
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ससदीय राजभाषा समिति 


भारतीय सविधान के अनुच्छेद 344 खड (4) औौर (5) मे दी गयी व्यवस्था 
के अनुसार राजभाषा आयोग के प्रतिवेदन पर विचार करने के लिए लोकसभा के 
20 और राज्यसभा के 0 सदस्यों को एक ससदीय समिति का गठन किया गया 
और तत्कालीन गरृहमन्नी श्री गोविद वललभ पत इसके अध्यक्ष चुने गए। इस 
समित्ति की पहली बैठक ]6 नवम्बर, सन्‌ 957 को हुई और लगातार 26 बैठकों 
के पश्चात समिति ने अपना अतिम निर्णय लिया । तदनुकूल 8 फरवरी सन्‌ 959 
को समिति ने अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को प्रस्तुत वी, जिसमे मुख्यत निम्नलिखित 
सुझाव दिए गए थे--- 

(]) सरकारी पदो और नोकरियो के लिए इस समय जो अग्रेजी को शिक्षा 
का स्तर निर्धारित है, सक्रमण वी अवस्थाओ मे हिंदी ज्ञान वा स्तर यदि कुछ कम 
भी हो तो चल सकता है । 

(2) निर्धारित समय में कर्मेचारियों द्वारा निर्धारित हिंदी का ज्ञान प्राप्त 
न करने पर उतको दडित क्या जाना असगत होगा। 

(3) सध सरकार के प्रशासन में जहा भारतीय पारिभाषिक शब्दावली के 
विबास की आवश्यकता न हो तथा विदेशों से सबध बनाए रखने वे लिए अनिश्चित 
काल तक अग्रेजी का प्रयोग नही होना चाहिएु। 

(4) 45 वर्ष की ऊपर की आयु वाले सरकारी कर्मचारियों को हिंदी के 
प्रशिक्षण से छूट दी जाती चाहिए। 

(5) सध सरकार द्वारा ऐसी योजना बनाई जाए, जिससे हिंदी का राजभाषा 
के रूप मे अधिकाधिक प्रयोग एवं विकास क्या जा सके। 

(6) सरकार एवं मत्रालयों के प्रदाशनों म रोमन अको के साथ-साथ 
देवनागरी अको को प्रयुक्त करने के बारे मे सघ सरकार की मूलभूत समान नीति 
होनी चाहिए । 

(7) ससद तथा राज्यों के विधान मडलो मे पारित होने वाले विधेयकों की 
भाषा तथा जब तक अग्रेजी का स्थान हिंदी न ले ले, तब तक ससद में विधि 
निर्माण का कार्य अग्रेजी मे होता रहे। कानूनों के हिंदी मे प्राधिव्त अनुवाद दिए 
जाए तथा सभव हो तो विभिन्‍न राज्यो की राजभाषाओ में भी उनके अनुवाद की 
व्यवस्था की जाए। 

(8) राज्यो की विधान सभाओ, अपने राज्यो की राजभाषाआ मे विधि 
निर्माण कार्य कर सकती हैं, परतु सविधान के 348 अनुच्छेद के अनुसार कानूनो 
का प्राधिकृत पाठ अग्रेजी म प्रकाशित करना आवश्यक है। यदि कानून का मूल- 
पाठ अन्यभाषा में हैतो साथ में हिंदी अनुवाद भी प्रस्तुत किया जा सबता है। 
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(9) राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से उच्च न्यायालयों मे राज्य की राजभाषा 
अथवा हिंदी का प्रयोग वियाजा सकता है, परतु उनके हारा विए जाने बाले 
निर्णयो, अभिलेखो और आदेशों को अग्रेजी मे ही होता चाहिए तथा दुसरी भाषाओं 
भेदिए जात वाले निर्णया, डिक्रियो एवं आदशो वा अग्रेजी अनुवाद साथ में 
रहवा चाहिए। 

(0] हिंदी तथा क्षेत्रीय भाषाआ का ज्ञान न्यायाधीशों के लिए. उपग्रुक्त 
हो सकता है. परतु उनके लिए भाषा सवधी परीक्षाएं निर्धारित करता उचित 
नही है ) ! है | 

(१]) साविधिक प्रथा के अनुवाद त्तथा वानूनी पारिभाषिक शब्दावली आदि 
के निर्माण की उचित योजना वनाने तथा सपुर्ण कार्य की व्यवस्था करने के लिए 
भरत थे विभिन्‍न भाषा-भाषी विधि विशारदो के स्थायी आयोग का उच्च स्तरीय 
समित्ति का निर्माण विया जाना चाहिए। 

(2) अजिल भारतीय तथा उच्च स्तरीय वेन्द्रीय सेवाओ वी परीक्षाओं के 
माध्यम के रूप म॑ अग्रेजी को चलने दिया जाए तथा कुछ समय बाद हिंदी को 
बैकलिपय माध्यम के रूप म स्वीकार किया जाए। तदसन्तर हिंदी और अग्रेजी 
दोना को वैकल्पिक माध्यम के रूप मे चलने दिया जाए। ' इन परीक्षाओं में दो 
भाषा प्रशनपत्र--- (एक हिंदी का और दूसरा ट्विंदी के अतिरिक्त अस्य आधुनिक 
भारतीय भाषा वा परीक्षार्थी को इच्छा पर) अनिवायं रूप से रहे । इसके अति- 
रिक्त अग्रेंजी के प्रशासन की भाषा रहने तक अग्रेजी वा एफ प्रश्नपत्र भी अनिवार्य 
होना चाहिए | क्षेत्रीय भाषाओ को माध्यम के रूप म स्वीकृत करने वे पक्ष में भी 
विचार किया जाना चाहिए। 

(39) मन 396$ तब भारत सरफार के राजवाज कौ प्रधान भाषा अग्रेजी 
रहे और इस अवधि में हिंदी गौण शजभाषा रहे | सव 965 के बाद हिंदी प्रधान 
राजभाषा रह तथा अग्रैजी का सह राजभाषा कर स्थान दिया जाए। ससद अपने 

अधिनियम ४टा अग्नेजी के प्रयाग बे लिए जो सीमा एव क्षेक्ष निर्धारित करगी 
तब तर आवश्यकतानुध्षार उसका प्रयोग जारी रहे। 

स्पष्ट है कि रामिति ने राजभाषा आयोग! की सिफारिशों को दृष्टि स मोझल 
एवं राष्ट्र को बुसस्यव जनता की हादिकता का बहुत बडा अनादर कर सर्वेथा 
अराष्ट्रीय निर्णय लें, राजभाषा के रूप मे अग्रेजी का जवदंस्त पक्ष लिया। 

वास्तविकता तो यह है कि भारतीय स विधान के लागू होने (950) से लेकर 
सतत १955 त्तव भारत थी सम्वार ने राजभाषा के क्षेत्र मे कोई ऐसा कदम नही 
रखा, जिम गति अथवा प्रगति की सजा दी जा सके । भारतीय वायु मडल प्राय, 
शान्त गा हा, वास्तविक ह्दि प्रेमी व हिंदी भाषी क्षेत्र वी] जायहब' जनता, 
जिसका हिंदी से च्गाव था, इसमे कुछ बुछ उदास-सी दीख रही थी और टिंदी मे 


न 
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लिए हृदय मे बहुत बडी-बडी तमन्‍नाए सजोए हुए थी | दूसरी ओर अहिंदी भाषी, 
ग्राय दक्षिण भारतीय नेता राजभाषा की यतिविधि को बडे गौर से देस रहे ये । 
उन्हे सन 955 में बैठने वाले राजभाषा आयोग के प्रति बहुत बडी आशा पूर्व से 
ही थी। अत उन्होने कुमत्र पढकर तदनुकूल दक्षिण भारत जैसे अहिंदी भाषी प्रदेश 
मे कुमन्न गाड़ दिया और धीरे-धीरे कानाफूसी के जरिए वहा वी निरीह जनता 
वो हिंदी के खिलाफ बरगलाना शुरू क्या । 
जुलाई, सन 956 मे राजभाषा आयोग ने राष्ट्रपति को अपनी सिफारिश 
देश की । राजभाषा आयोग द्वारा प्रेषित प्रतिवेदन के प्रकाशित होने पर जहां एक 
ओर हिंदी प्रेमी जनता व नेता की हृदय-बलिका, जो भ्रीष्म के प्रचड ताप से मुरकझा 
रही थी, इस वाछित दृष्टि से कुछ समय के लिए खिल उठी, वही हिंदी के वास्ते 
कसम खाने वाले, पर अग्रेजी के लिए सबल्‍प रखने वाले राष्ट्रीय तत्वो के पुतले 
कूटनीतिज्ञ नेता बौखला उठे और दक्षिण भारतीय द्िंदी-द्वेपी नताआ को तो इस 
प्रतिवेदन मे पूर्व की हुई अपनी आशका ही साकार होती-सी दीख पडी। 
अब हिंदी के राज्याभिषेक की इस झहताई को सुनकर अनेक मथराएं उठ 
खड़ी हुईं। प्रथम, इन्होंने दक्षिण भारत के वायु मडल को विक्षुब्ध बना डाला, 
जिससे वहां पर हिंदी की कसबर खिलाफत द्वोने लगी, हिंदी के विरोध में आदो- 
सन, प्रदर्शन, तोड फीड आदि धघुरू हुए। गुमराह किए गए ये प्रदर्शनकारी इस 
मत का श्रतिपादन करते फिरते ये कि जनवरी सन 965 मे हिंदी को राजभाषा 
बनाने से अहिंदी भाषी राज्यो का बहुत बडा अहित होगा और निकट भविष्य मे तो 
हम लोग ऐसी कल्पना ही नही वर सकते । द्वितीय, इन मधराओं न मिलकर दिल्‍ली 
के राजनीतिक वातावरण को ठडा कर डाला । इसमे इनकी बहुत बडी मदद उन 
राजकीय कर्मचारियों, अमलो ने वी, जो ब्रिटिश शासनकाल से ही अग्रेजी मे काम 
करने के आदी हो गए थे तथा जिन्हे “वर मरे या कन्या, सिर्फ दक्षिणा से मतलब' 
था। 
सन 955 के बाद हिंदी के प्रति बिगडते हुए भारतीय (अहिंदी भाषी क्षेत्रो, 
मुख्यत दक्षिण भारत और बहुत कुछ दिल्‍ली के) वातावरण को देख, हिंदी प्रेमियो 
और जागृत हिंदी भाषी जनता के हृदय में वेदना फूट पडी, अन्त करण में हिंदी- 
आदोक्षन की उमर्गे उठने लगी तथा हिंदी विद्वेषियों के साथ अग्रेजी के प्रति 
आजन्रोश सजग हो उठा। हिंदी द्तिपियो की ये प्रतिक्रियाए बडी ही स्वाभाविव 
थी, धयोकि हिंदी विरोधी यदि दक्षिण भारतीय भाषाओ---तामिल, तेलुगू, कल्नड, 
अझऊदालभ झूयवा सन्य सआईहदी भारतीय भाषाकों ग्रे से बिसी के लिए झुछ प्यार 
वी दूषित भाषा नीति, आदोलन आदि से सवधित खुला आचरण करते, तो वात 
बुछ हृद तक जुदा होती । किंतु अग्रेजी को स्वतत्र भारत के सिंहासन पर बिठाने 
के लिए ये सब तूल-तडाम मचाना, छल छद॒मों का सहारा लेना, कूटनीति का 
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प्रयोग करना, इत्यादि हिंदी भक्तों के आाक्रोश का सबल आलबन व उद्दीपत था । 
हां, तो कहना मह है कि अब उत्तर भारत से भी राजभाषा हिंदी का आदो- 
लन स्वतत्नता पूर्वे को तरह पुन चल पडा, जिसने अग्रुआ डा० राम मनोहर 
लोहिया, सेठ गोविद दास थे और दक्षिण भारत मे तो हिंदी विरोधी बादोलन 
पहले से ही चल रहा था। इस प्रकार हिंदी के समर्थन एव विरेघ सबधी उत्तर 
आरत एवं दक्षिण भारत के ये दोनो आादोलन एक दूसरे के समानातर चलते रहे । 
इनमे हिंदी-विरोधी आदोलन का रुख अपेक्षाकृत काफी उग्र रहा करता था । 
इनकी क्रियाओ प्रतिक्रियाओं, घात-प्रतिघात, उग्रता वम्रता आदि को समय-समय 
पर यथा सन 963, 65, 67 में देखा गया। 
बीसवी शताब्दी के इस छठे दशक के राजभाषा हिंदी आदोलन के सबसे 
महत्त्वपूर्ण राजनीतिक प्रवक्ता डा० लोहिया थ। लोहिया जी ने सर्वेत्न दोड-घुप 
कर, हिंदी के प्रति एक विश्ञाल जनमत तेयार किया और अपने अनुयाधियों के 
सहयोग से हिंदी आदोवन को आगे बढाया । सन्‌ 957 के आते-आते भाषा-नीति 
बो भलीभाति पहचानने वाले डा० लोहिया ने अनुभव किया कि राजभाषा हिंदी 
के आदोलन की रफ्तार तेज करने से 'खोदा पहाड निकली चुहिया' बी कहावत 
वी सार्थकता के अतिरिक्त कुछ भी हासित होने वाला नही दै क्योकि उत्तरभारत 
भें हिंदी आदोलन ज्यो-ज्यो उमडता जा रहा है, त्यो-त्पो दूती और चोगुनी शवित 
से दक्षिण बाते इसका विरोध करत जा रहे है। जिस विदेशी भाषा के खिलाफ यह 
आादोलन चलाया जा रहा है, उसकी ढात अन्य प्रादेशिक भाषाएं बनी हुई हैं । इस- 
लिए ऐसी नीति का सहारा लेना मुनासिव होगा, ताकि ये ढाल सीधे अग्नेजी की 
रक्षा या उसवी हिंफाजत न कर सकें। 
अब डा० लोहिया ने अपना पेतरा बदला तथा “अग्रेजी हठाना हिंदी लाना 
नही', जैसी नीति को अस्धियार किया और आगे चनक्र मार्च सन 958 तक तो 
“अग्रेजी हटाओ आदोलन' का ऐसा शखनाद फूका कि कितने अग्रेजी भक्‍्तो के कान 
बहरे हो गए। उनवी अग्रेजों के कायम रखने को कपट-मीति व पर्दाफाश होने 
ल्गा। डा० लोहिया ने कहा--- 
/अग्रेजी को धीमे धीमे हटाओ मीवि--जिसे दविंद सरकार ने अपनाया है, अग्रेजी 
वो सर्देव फ़ायम रखने वाली नीति से भी ज्यादा भयकर कायम हो रही है (४** 
इसलिए अखिल भारतीय स्तर पर और वर्तमान दाव-वैंच व गदे प्रचार और 
श से इन हल बेन नह 
नर करना। समय आने पर अखिल भारतीय स्तर 


पर हिंदी पी प्रतिष्ण होकर रहेगी । कितु यदि कमी इला या बव्िद्व मारतीय 

् किसी इलाके मे खिल भारतीय 
स्तर पर मराठी व बंगला को ही प्रतिष्ठा हो जाए, तो उसमे हम बआानावानों नही 
चरनी चाहिए ॥3% 
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स्पष्ट है कि लोहिया जी की यह भाषा-तौति बडी हो स्वस्थ, भाषा-समस्या 
वी मूलग्राही तथा उसके समाधान की अचूक दवा थी। राष्ट्रीयता वी दृष्टि से भी 
यह स्पृहणीय है, हां, यह दूसरी वात है कि राजनीति वे! दौरान इससे दक्षिण में भी 
समाजवादी पार्टी को बढ़ने का अववाश् मिला और विरोध वी सभावना बम 
हुई। 


सघ राजभाषा फे सवध मे राष्ट्रपति का आदेश 960 


ससदीय राजभाषा की समिति की रिपोर्ट पर भारतीय गवरिधान वे' अनुच्छेद 
344 खड (6) द्वारा दिए गए अधिकार वा प्रयोग बरते हुए राष्ट्रपति ते सघ वी 
राजभाषा वे सवध मे 27 अप्रैल 960 को एवं आदेश जारी किया, जिसम निम्त- 
लिखित प्रमुख निर्देश दिए गए थे-- 

(() अखिल भारतीय सेवाओ और उच्चत्तर केंद्रीय सेवाओं मे भरती के लिए 
परीक्षा का माध्यम श्रभो अग्रेजी बनी रहे और मुछ समय बाद हिंदी वैकल्पिक 
माध्यम के रूप मे भ्पता ली जाए । बाद में किसी प्रकार ढी नियत कोटा-प्रणाली 
अपनाए बिना परीक्षा के माध्यम वे रूप भ विभिन्‍न प्रादेशिवः भाषाओं का प्रयोग 
शुरू करने की ब्यवहायंता वी जाए। 

(2) प्रशिक्षण-सस्थाओ मे प्रवेश बे लिए अग्रेजी और हिंदी दोनो ही परीक्षा 
मी माध्यम रहे। 

(3) निर्धारित घिंडातो के अनुसार हिंदी तथा अन्य भारतीय भाषाओ में 
वैज्ञानिक तथा तकनीवी दाब्दावली के निर्माण एवं समन्वय का प्रयत्त किया जाएं 
तथा इसके लिए शिक्षा मग्नालय आवश्यक व्यवस्था करते हुए एक आयगोग का 
निर्माण करे। 

(4) सभी प्रशासनिक साहित्य का अनुवाद किया जाएं त्तथा उसमें एकरूपता 
हो। असाविधिक अनुवाद शिक्षा भत्नालय द्वारा किया जाए और साविधिक अनुवाद 
विधि मतन्रालय कर। 

(5) शिक्षा मत्नालय हिंदी प्रचार की व्यवस्था करे भोर इस काय में लगी 
गैर सरकारी सस्याओ की भी सहायता करे! 

(6) केंद्रोय सरकार विभागों के स्थानीय कार्यालय अपने आतरिब' कार्यों के 
लिए हिंदी वा प्रयोग करें और जनता के व्यवहार मे भ्रादेशिक भाषा का प्रयोग 
किया जाए। कर्मचारियों की भरती तथा विकद्रीक्षण आदि म॑ इस आवश्यकता 
को ध्यान मे रखा जाए । 

(7) ससदीय अधिनियम और विधेयक अग्रेजी म॑ बनते रहें, कितु उनका 
प्राधिक्रद हिंदी अनुवाद उपलन्‍्ध वराया जाए। यह विधि मन्नालय वा उत्तर- 
दायित्व होगा । 
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(8) उच्चतम न्यायालय थी भाषा अतत हिंदी होनी चाहिए । उच्चन्यायालय 
दे निर्णयी आज्ञाप्तियों और आदेशों वे प्रयोजनों वे लिए हिंदी और राज्योषी 
राजभाषाओ का प्रयोग विकत्यत क्या जा सकेगा ! इस गबध में विधि मत्रातय 
को आवश्यक कारवाई वरनी चाहिए। 

(9) तृतीय श्रेणी से नीचे के वर्मेचारिया, औद्योगिक सस्यानो दे वर्मचारियो 
और कार्यप्रभारित कर्मचारियों वो छोडवर उन सभी केंद्रीय सरवारी कर्मचारियों 
के लिए हिंदी का सेवावालीन प्रभ्रिक्षण अनिवार्य बना दिया जाए, जिनवी आयु 
--6] को 45 वर्ष स कम हो । गृह सत्नालय टवको और आशुलिपिकौ वो हिंदी 
टकण तथा आशुलेखन मे प्रशिक्षण देने वे लिए भी प्रवध कर । 

(40) एवं मानक विधि शब्द बोझ बनाने, हिंदी में कानून बनाने और कानूनी 
शब्दावली के निर्माण वे! लिए विभिन्‍न राष्ट्रीय भापाओ का प्रतिनिधित्व करने 
वाले कानून के विशेषज्ञों का एक स्थाई आयोग स्थापित किया जाए। 2 

कहना न होगा कि अग्रेंजी के अनुचर सरकारी कर्मंचा््यो तथा हिंदी-विरोधी 
नेताआ की छृपा से सभी के सभी आदेश, निर्देश एवं कार्यत्रम आदि लिखे के लिखे 

हो रह गए । इनका दशमाश भी व्यावहारिक घरातल पर उततरते हुए न देखा गया। 
इतना ही नही, भग्रेजी के इन हिमायतियों दी कार्यकुझलता एवं दक्षिण (मद्गास) 
के हिंदी-विरोधी उग्र प्रचारो तथा उसके द्वारा दी गई चेतावतियों के फ्लस्वरूप 
भारत सरवार ने भी राजभाषा से सवधित शिथिल नीति का अनुसरण विया और 
सबविधान के अनुच्छेद 344 खड़ (]] बे' दररा सविधान दे प्रारंभ होने से दस वर्ष 
बाद जो दूसरे भाषा आयीग की नियुक्त वी व्यवस्था की गई थी, उसका भी पालन 
नही किया गया, जबकि नियमानुसार सन 960 मे राष्ट्रपति के द्वारा दूसरे राज- 
भाषा आ्षायोग का गठन किया जाता चाहिए था। 


रानभाषा अधिनियम, 953 हब न चर 

संविधान के जनुच्छेद 343 खड़ () में यह व्यवस्था दी गई है कि भारतीय 
संध थी राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी तथा खड़ (2) मे यह व्यवस्था 
है कि' संविधान लागू होने से पद्रह वर्ष की अवधि तक राजकीय प्रयोगनों वे लिए 
अग्रेजी भाषा वा प्रयोग क्या जाता रहेगा। स्पष्ट है कि भारतीय सविधान के 
लाघू होने के पद्रह बर्ष बाद यानी 26 जनवरी, सन्‌ 965 से सभी । राजकीय प्रयो- 
जनो के लिए हिंदी का प्रयोग प्रारभ होना चाहिए था। फितु इस व्यवस्था को लागू 
न हीने दत तथा सन !965 के बाद भी सघ के सभी सरकारी प्रयोजनों दे लिए, 
अग्रेज्ी के प्रयाग की बनाए रखने के उद्देश्य से 'राजभाषा अधिनियम, 963! 


बनाया गया । इस अधिनियम की सविधान के अनुच्छेद 343 खड़ (3 ) बे अधीन 
कहा जा सकता है। 
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“राजभाषा अधिनियम, 963' से सवधित विधेयक 3 अप्रैल सन 963 को 
लोकसभा तथा 3 मई सन 963 को राज्यसभा मे प्रस्तुत किया गया और फ्रमश 
25 अप्रैल व 7 मई को पारित हुआ। तत्पश्चात राष्ट्रपति की स्वीक्ृत्ति प्राप्त कर 
बह 'राजभाषा अधिनियम, 963 के रूप मे लागू हुआ। 

इस अधिनियम के मुख्य उपबधो के अनुसार ससद तथा राज्यों की विधान 
सभाओ की सभी कार्यंवाहियो की भाषा त्रमश हिंदी तथा प्रादेशिक भाधाएं होगी 
और उनका प्राधिक्ृत अग्रेजी अनुवाद देना होगा । 

इस अधिनियम की धारा तीन के अनुसार सविधान के लागू होने स 5 वर्ष 
की अवधि की समाप्ति के बाद भी हिंदी के अतिरिक्त अग्रेजी का सभी राज्यो में 
सभी प्रयोजनो के लिए प्रयोग जारी रहेगा। 

धारा चार मे ऐसी व्यवस्था की गई है कि धारा तीन के लागू होने की तारीख 
से ]0 वर्ष की अवधि की समाप्ति के 0 वर्ष बाद 30 सदस्यों की एक ऐसी समिति 
हिंदी की प्रगति की जाँच करेगी, जिसकी नियुक्ति ससद के प्रस्ताव द्वारा होगी। 
समिति के प्रतिवेदन पर राज्य सरकारो की राय ली जाएगी तथा उसे ससद के 
समक्ष भी विचारार्थ प्रस्तुत किया जाएगा। तदनुकूल राष्ट्रपति आदेश जारी 
करेंगे। 

सन्‌ 965 के बाद किसी भी राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति की अनुमति स 
अग्रेजी के साथ हिंदी अथवा राज्य वी अन्य किसी भाषा को राजभाषा का स्थान 
दे सकता है। 

इस अधिनियम की धारा पाच के अनुसार ससंद में सभी विधेयक अंग्रेजी ओर 
हिंदी दोनो भाषाओं में एव साथ प्रस्तुत किए जाएंगे और दोना प्रामाणिक माने 
जाएगे। 

बातें बडी साफ हैं और वह यह कि राजभाषा अधिनियम, 963” नै रही- 
सही कसर भी पूरी कर दी। अब अग्रेजी को 'यावत्‌ जीवेतू सुख जीवेत्‌' के 
सिद्धातानुमार जब तक चाहे, तवतक के लिए स्वेज्छया सुखपूर्वक निष्कटक राज्य 
करने का पूरा का पूरा अवसर मिल गया। लतीजा यह निकला कि आज भी 
अग्रेजी राजरानी दत स्वाघीन भारत का उपभोग कर रही है और हिंदी अपो घर 

से ही वहिष्दृत है । 

सोचते होंगे कि शायद इस अधिनियम के बनने के बाद कुछ नहीं हुआ होगा । 

नही, बात ऐसी नहीं है। हिंदी प्रेमिया ने, “अग्रेजी हटाओ आदोलन' म॑ तूफानी 
गति ला दी, आकाश-पाताल एक कर डाला, गितु महात्मा गायीं बे बताएं हुए 
रास्ते पर चलव२---सत्याग्रह और अहिसा पर । पर भारतीय सरकार वे काग पर 
जू तब नही रेंगी और वहू-- 


स्वत भारत : भाषा नीति बनाम राजनीति 265 


जगत वी शतरातर चौल्लार 
देधती बद्चिर ! तुम्हारे मान ! 
अश्ु ख्ोतो दी अगणित धार 
सीचती उर पप्पएए पा है 
थ चरितायें #रती हुई 'निष्दुर परिवर्तन' वे छपान भडिए रही * झाजते हैं बे ५ 
जब-जब भी भारत में अग्रेजो वे विरद्ध वोई आादोलन चतता है, ठथ-सव कप्रेजी कक 
गुलाम मुद्दीभर नेताओं ये इशारे पर नाचने बतरि दक्षिण के प्रतिक्रियावादियों पी 
हिसात्मर-अ्िसात्मक दोनो प्रकार बी तमाम #तिक्रियाएं प्रचढ रूप घारण करते 
लगती हैं और हमारी दिल्‍ली वी सरवार थर्रानें लगती है। होता यह है कि हमारी 
बालो के दूध वी मक्यों बी तरह निशरातव्र फ्रेंक दिया जाता है और उसके 
(दक्षिण वाली: दे) पान पर सरबएर वे सभी पार्यत्रम किंद विए जाते हैं। थागे 
अलवर "रजमापा सशोपद अधिनियण, 967” बनाया गया, जिसे “राजभाषा 


आऋषतिनिएण, 963 बा मशोधित स्वरूप नही, धल्वि उसवी पुतरावृत्ति कहना ही 
सभीचोन होगा ) 


राजभाषा (संशोधन) करर्पानिपम, 96१ 


राजभाषा [स्ोधन) विधेयक लोक सभा में 27 मवम्वर सन्‌ 967 वी प्रस्तुत 
किया गया, जिसे तमाम विरोधो, आादीलवो, सत्पाग्रहों आदि के बावजूद च्ोकसभा 
ते 6 दिसम्बर, सत 967 की प्रारित बर दिया। लोजसभा द्वारा पारित इस 
विधेयक कौ राजसभा ने 22 दिसवर मन 967 को पारित किया और तस्थात 
8 जनवरी, भन 968 दे इसे राष्ट्रपति की अनुमति भी प्राप्त हो गई। इस अधि- 
नियम का लोकसभा दारा प्रित रूप सुख्यत इस प्रकार है-- 

() यह अधिनियम राजभाषा (सशीधन) अधिनियम, )967, कहा जा 
सकेगा । 


(2) राजभाषा अधिनियम, 7963 को धारा 3 के लिए निम्नलिखित धारा 
रसी जाएगी अर्थात--- हे 


(3) संविधान के प्रारभ से 5 वर्ष की कालावधि दे' समाप्त हो जाते पर भी 
हिंदी के अतिरिवत अग्रेजी भाषा, नियत तारीख को और से--- 


(क) सध वे उन सभी सरकारी प्रयोजनों के लि, जिनके लिए वह उस दिल 
से पूर्व प्रयाग में लाई जाती थी तथा, 


(सी) संसद में बामकाज के व्यवहार के लिए प्रयोग मे बसी रह सवेसी ६ 
साथ ही यह (सयोधनों विधेवक दिस्तलिक्ित दष्पो से अनुप्राणित रहा 


() हिंदी के विरास घ प्रसार तथा केंद्र के विभिन्‍न 


जय 


न्‍न कामकाज में उसके उत्तरो- 
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त्तर बढते हुए प्रयोग मे तेजी लाने के लिए केंद्रीय मरकार अधिवत्रार गहन और 
व्यापक कार्यत्रम तैयार करे और उसे लागू बरे। 

(2) इन कार्यक्रमों एवं उनके परिणामस्वरूप प्राप्त प्रगति से सबधित लेखे- 
जोखे वी रिपोर्ट सरकार हर वर्ष ससद वे दोनो रदनो म प्रस्तुत करे। 

(3) राज्य सरकारो के सहयोग से भारत की प्रमुख पद्रह भाषाओं वे समन्वित 
विकास के लिए सरकार एक कार्यत्रम बनाए और उसे लागू बरे तावि' उन भाषाओं 
का तेजी से विकास हो सके और वे आधुनिब शिक्षा प्राप्त करने का प्रभावशाली 
माध्यम बन सके । 

(4) राज्य सरखारो के परामश्श से भारत सरकार विभाषा फार्मूला को लागू 
करने के लिए समुचित व्यवस्था करे । 

(5) बेन्द्रीय सेवाओ मे ऐसी रादाओं तथा ऐसे पदो को छाड़फर, जिनके लिए 
देवल हिंदी अथवा अग्रेजी या दोनो का उच्चस्तरीय ज्ञान अनिवायं है, अन्य नियु- 
कितयों या पदों के लिए ऐसे उम्मीदवारों का चुनाव करे, जिन्‍्हूं हिंदी या अग्रेजी 
का अतिवाय ज्ञान हो) 

(6) केन्द्रोय लोक सेवा आयोग से कार्य प्रणाली पर विधार विमर्श करने बे 
बाद सरवार आयोग की परीक्षाआ तथा उच्च केन्द्रीय सेवाओ के लिए अखिल 
भारतीय स्तर पर परीक्षायें अग्रेजी तथा सविधान के अष्टम अनुसूची मे उल्लिखित 
सभी भारतीय भाषाओं में आपोजित करने वी व्यवस्था करे । 


राजभाषा (सशोधत) विधेयर', 967 और हिन्दी अन्दोलन 


यद्यपि भारतीय सविधान ने हिंदी को केन्द्रीय सरकार की राजभाषा स्वीकार 
किया है फिर भी कई गैर हिंदी भाषी प्रदेशों ओर हिंदी व अहिंदी भापी बुझत 
राजतीतिब' नेताओ के उत्कठ विरोध के कारण इसे वह स्थान नही दिया जा 
सका। तमिलनाडु मे इस विपय को लेकर हिंसक घटनाएं घटी, उपद्रव हुए, जिसवा 
प्रत्यक्ष परिणाम यह निवला कि भूतपूव प्रधानमत्री स्वर्गीय श्री जवाहर लाल नेहरू 
को यह आशवासन देना पडा था कि जब तक एक भी राज्य अग्रेजी कायम रखने के 
प्रक्ष मे है तब तक उसे कायम रसा जायेगा ॥7* नेहरू जी वा यह आश्वासन साम- 
पिक रूप से विद्रोह को दबाने में समर्थ हुआ था अवदय वितु इसंस राजभाषा की 
समस्या और अधिक उलझ गई थी। 
वस्तुत “राजभाषा' (सश्योधन) विधेयक 967' को ससद म लाने का रहस्य 
तो अग्रेजीप रस्त नताओ वी अनन्तवाल तक अग्रेजी को राजभाषा बनाये रखन 
की मणा रही है। कितु इसका जिम्मेदार मद्रास की द्रविड मुनेज् क्पणम सरकार 
के सतत टिंदी विरोध व मध्य नेहरू जी के उपर्युक्त आश्वासन का ठहराया गया 
» और यह कहा गया वि अहिंदी भाषी प्रदेशा मुख्यत मद्रास की माग पर नेहरू जी 
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द्वारा दिय गये आश्वासन को वाननी रूप देने के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए यठ 
विधेयक लाया गया है) हि 
उपर्यक्त विधेयव को लोक सभा म पश होने स पट्ले दरिप्ठ कांग्रेसी सदस्य 
सेठ गोविंद दास क निवास स्थान पर वाग्रेमी और गैरवाग्रेसी हिंदी समर्थथों बी 
एक वैटव हुई, जिसमे 47 कांग्रेसी सदस्यों ने यह घोषणा वी बक्ि उन्होंने भाषा- 
विधेयक वा विरोध व-रले वा अतिम निश्चय कर लिया है। वितु वुछ दिन बाद 
ही जब विधेयव लोवसभा मे पेश होते के लिए आया तो उनम से केवल एक 
कांग्रेसी सदस्य सेठ गोविददास ने विधेयव पेश करने वा विरोध करने का साहस 
किया ॥* विधेयक पेश होने से पहले इस बात का भी आभास मिला था वि बाग्रेस 
के कई सदस्य हिंदी भाषा के प्रदन पर वाग्रेस तव॒ को छोडने का तेयार होग। कितु 
मत परने पर जो दृश्य दिखायी दिया, वह तो कुछ दूसरा ही भा। इतना ही नही, 
इस दाल वा अरण फैलान थे लिए कि बाग्रेस दी दा विरोध सही करती और 
सिद्धान्त हिंदी को राजभाषा बनाने के पक्ष में है. एव्राधिक वाग्नेसी सदस्यों यो 
(हद के पक्ष भे बोलते घी, साथ ही छुछ निरर्थंव सुझाव पश चए्ने की शी साजिश 
की गयी थी। 
बाग्रेसी सदस्षो के पूर्ण आश्वासन से सरवार वा इस बात वा निश्चय हो 
चला था वि' भाषा विधेयक्त जिस रूप म पेश किया गया है, उत्ती रूप मे पारित 
हो जायेगा। इसी वीच कुछ ससद सदस्या ने प्रधानमत्नी स अनुरोब किया कि उन्हें 
इस बात का आश्वासन दिया जाये कि एक निश्चित अवधि भ एकमात्र हिंदी का 
राजभाषा बनाया जायेगा। 'ितु दक्षिण के द्रमुक जोर स्वतत्न पार्टी के अति- 
रिक्त कुछ अन्य हिंदी विरोधी सदस्यों ने प्रधानमत्री को इस बात वी धमवी दी 
कि यदि वर्तमान विधेयक मे कोई सरोधन जिया गया, तो देश के लिय खतरताक 
होगा। हिंदी विराधिया घा यह दावा था जि यदि हिंदी को अ्िंदी प्रदेशा पर 
लादा गया तो दश की एक्दा खतर भ पड जायेगी । ससद सदस्य निर्मलचद चटर्जी 
वे अनुसार 'वह दिन भारत के लिय दुर्भाग्य वा दिन होगा जिस दिन ससद में 
वतमान विधेयक में इस प्ररार का सशाधन जिया जायेगा ।४# 
हिंदी विरोधियों का यह तक कि बढह़िंदी प्रातो मे आम जनता हिंदी पढ़ता 
नहीं चाहती, अपन भाप में भयकर असत्य को छिपाय हुए है। इस विधेयव के 
आने के बुछ दिन पहेले आप्र के मुख्यमत्री ब्रह्मानद रड्ी और मैसूर के मुख्यमत्री 
निशलिगप्पा इसकी सफाई दे चुके हैं। इस वरिष्ठ नताओ के अनुसार वेन्द्र ने 
अहिंदी भाषी क्षेत्रा म हिंदी के प्रचार और विकास वे लिये उतना काम नही किया, 
जितना उस करना चाहिए था। इनवी भाग थी कि इस वार्य के लिये बन्द्र का 
आवक धन देटा चाहिय। हा, यह वात अलग है हि उन्होंव भी वर्तमान विधेयर 
का समर्थन तिया, वयातरि यह उनती राजनीति वा सवाल था। इतना ही नही, 
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कुछ ससद सदस्यों वी इस माग पर भी केन्द्राय स रकार ने कोई ब्यात सही दिया 
कि ढिंदी प्रदेश को अग्रेडी प्रयोग करने पर मजबूर त किया जाये । वस्तुत तदत्य 
दृष्टि स देसा जाय तो ज्ञात होगा कि हिंदी और अग्रेजी का एफ लम्बे अर्थ संचला 
आता हुआ यह सधप भाषा वा नही, बनिक पूर्वी सस्‍्यता और पश्चिमी सम्यता 
का झगडा है यह स्वतत दिमाग और गुलाम दिम्राग वा संघर्ष है, यह भ्रगतिवाद 
और प्रतिक्रियाबाद वी लडाई है और सबदे मूल म जा चीज है, वह यह वि. यह 
सचधपं आम जनता और न्यस्त स्वार्थों का है। हिंदी का विरोध वरन वाले वे सब 
लोग हैं जो यह समझते हैं कि अग्रेजी दे द्वारा अधिसद्यव अपडढ जनता पर बडे 
आराम के साथ शासन क्या जा सकता है) 
हा तो कहना यह है वि एक तरफ हिंदी विरोधी यह विधेयक प्रधानमत्री 
स्वर्गीय जवाहर लाल नेहरू के आश्वासन के नाम पर लोव' सभा में 27 नवम्बर, 
सन 967 को पेश क्या गया और दूसरी तरफ इसकी तीन प्रतिविया नगर व्याप 
गयी बात सुतीछी, छुअत चढी जनु सब तन बिछी' के समान समस्त हिंदी प्रदेश मं 
गूज उठी । इस अवसर पर उत्तर भारत स्‌ विधेयक विरोधी हिंदी का जो आदोलन 
चल पडा वह अपने इतिहास मे बेजोड है। उसकी एक-एक गति, एक एक तान 
और एक एक लय अतुलनीय है। 
इस व्यापक आदोतन की पतवार याशी हिंदू विश्वविद्यालय वे! छात्नो ने 
सभालों | 28 तवबर सन 967 को भाषा-विधेयक के विरुद्ध छात्रा ने जो आदो- 
लग वाराणसी म शुरू किया, वह देखते देखते पूरे प्रदेश म पैल गया। वाराणसी 
मे छाती की उत्तेजना इतनी भयकर हो गयी कि सरकार को कर्प्यू लगाना पडा। 
बई बार छाज्ो पर लाठी प्रहार किया गया और दर्जेनों बार अश्रुगैस के गोते छोडे 
गये | इतना ही नही, निर्मम पुलिस ने छात्नो वी भीड पर गोलिया भी चलायी। 
वाराणसी वी सडकें खून से लाल हो उठी और जिला जेल हजारो ववागतुकों से 
भर गया। फिर भी हर जगह छात्रो का झुड सरकार विरोधी नारे लगाते हुए सड॒का 
पर प्रदर्शन बरता रहा । तीन दिना के भीतर-भीतर अग्रेजी विशेध की चिनगारी 
सारे राज्य में छिटक गयी । दुकानो और कारो तथा मोटरो पर लगे अग्रेजी के 
नाम पट्टो पर कौलतार पोतने का सिलसिला शुरू हुआ। 
वाराणसी के इस आदोलन क्य प्रभाव लखनऊ और दलाहावाद मे भी पडा। 
इलाहावाद के छात्रों ने काले ब्रिल्ले लगाये और आदोलन को आगे बढाया । 
लखनऊ म छात्रा और पुलिस के बीच चीसो बार सघर्प हुए । दो डाकखाने जला 
दिये गये। छात्रों की फुकार भरती हुई कुछ भीड ने आकाशवाणी भवन पर भी 
हमला करने की कोशिश वो । यहा के छात्रा न व्यापक पैमाने पर हडताल करने 
का आह्वान दिया, जिसदे फनस्वरूप 30 नवम्बर को अधिसरयक दुकानें दद रही ! 
नगर मे एक हिंदी सवा भी गठित वी गयी, जिसम नगर वे! विभिन्‍न दलो के स्वय 
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छात्र सम्मिलित थे।!१ करपर मे 
रत, इलाहाबाद और लखनऊ के अतिरिक्त आदोलन गोरपपुर में भी 
कल गया | मा पर रेलगाडी के दो डिब्वे जला दिये गये। गोढा, आजम 
गाजीपुर, देवरिया, वलिया आदि अनेक जनपदो में निरतर प्रदर्शन और के 
होती रही। एक और सप्तद सदस्य श्री राजनारायण ने लखनऊ दिल्‍ली मेल गा के 
को घटो रोके रखा और दूसरी ओर उत्तरप्रदेशीय संयुक्त मौरचे वी सरकार के मई 
म्षियों ने हिंदी आदोलन का समर्थन करते हुए तलालीन भुष्यमत्री श्री चरणतिह 
से मांग वो कि “वह केन्द्र को बता दें कि उत्तर प्रदेश भाषा-विधेयक मर पुसजोर 
घिरोघ करता है। यदि विधेयक पारित हुआ, तो सपूर्ण हिंदी क्षेत्र भें हिंसक प्रदर्शन 
होने की आशका है (९ तत्कालीन उप मुख्यमत्री राम प्रकाश गुप्त ने भी आदोलन 
का समर्थन करते हुए छात्रो को 'अपने विचार शातिपूर्ण तरीवे से व्यवत्त करना 
चाहिए! का सदेश दिया । तत्कालीन मुख्यमत्री चरण सिह ने छात्रों से अपना आदो- 
जन शातिपू्ण ढंग से चलाने की अपील वी १ फिर भी आदोलतकारी छात्र नेताओं 
थी गिरफ्तारी के साथ-साथ वातावरण निरतर तनावपूर्ण होता गया और छात्र 
सेताओ को घोषणा! बरतीपडी किये अपना आदोलन तब तक चलाते रहेगे, जब 
तब कि बेन्द्र भाषा सदधी काले विधेयक दो वापस नही कर लेता । 
दिहार के विभिन्न नगरो मे आदोलन जोर पडता जा रहा था। पटना, 
मुजफ्फरपुर, गया, मुगेर, हर जगह एक ही तरह वे दृश्य दिखायी पड रहे थे, यथा 
अग्रेजी विरोधी नारे लगाती हुई भीड, अग्रेजी नामपद्टो पर तारकोल पोतत हुए 
चेहरे पुलिस से मुठभेड़ बरता हुआ छात्र-समूह । पटना म विहार हिंदी साहित्य 
सम्मेलन की एक सभा हुई, जिसम तत्कालीन लोव निर्माण मत्री भोजाप्रसार्दासह, 
सहकारिता मद्दी रापदेव महतो, विधानसभा के अध्यक्ष घनिकलाल महल और 
जनसघ ने नेता ठाकुर प्रसाद ने केन्द्र की इस भाषा नीति की कदु आलोचना की 
पाच सौ छात्रा ने सर्दीदियी नेता श्री जयप्रकाश नाराषण के निवास स्थान को घेर 
लिया और उनके विरुद्ध नारे लगाये गये, कारण यह कि उन्होंने वर्तमान विदेयक 
दे समपंन में हाथ बढाया था । मुगेर मे 'अग्रेजी हटाओ सम्मेलन! बुनामा गया, 
जिममे सरकार की इस भाषा नौति वी कु आज्ाचवा के साथ निम्नलिखित 
पस्ताव पारित छिय गये 


“लोकनत्र जावजापा मे ही चल राबता है। साथ ही देश वी भाथिक, सास्कृतिक 
और राजनीविव' प्रगति वे लिये आवश्यर है कि सावेजनिर जीवन के मरवारी 
और मैर सरबारो श्षेत्रा से जग्रेजो का श्रयाग तत्काल सम्प्त हा। ससदोय प्रणाली 
तथा लावमत वे विठद्ध भारतीय सविधान का उल्ल' 
जयाहरलाव नहरू दे आदवामन वा झूठा बहाना 


घन बर प्रधानमश्नी स्वर्गीय 
शाप विश्यामघात है। अधिवेशन इन्द्रीय 


| बनाकर विधेयत्र' लाना देश के 
सरवार से माग बरता है वि वह 


220 राजभाषा के संदर्म में हिर्दी-वादोलन वा इतिहास 


प्रस्तावित शाजभाषा रिपेयर वापस से और एर राष्ट्रीय भाषा सीति वा अनुमरण 
बरे, जिससे गुतायिय सर्िपान द्वारा निस्यति भाषा नीति यारगर दग से ताल 
लागू की रा सके । सभी प्रादेशिक भाषाएं, जिनमें हिंदी भी चामिल है, अपने-अपने 
राज्यों में शिक्षा का माध्यम बन जायें। देश ने मुवती और सुररोन्‍यों की प्रतिमा 
बे वियास दी दुष्टि से पह आवश्यर ऐ जि अग्रेजी री अनिवार्य पढाई तत्वाव बद 
परके उसे ऐकच्छिय बनाया जावे। मुग्रेर या यट अधिशन यहू रुप्ष्ठ मत व्यवत 
फरदा है ति अेजी हटाने वे पीछे हिंदी लाइन पी सशा नही है । अधिवेशन गैर 
हिंदी भाषी जनता से आगह करता है हि यह अपनी-अपनी राज्य सरागरों को 
क्षेत्रीय अथरा प्रादेश्िर भाषाओं गो राजभाषा का दर्डा देने वे लिय मजतूर बरे।!7 
दिल्‍ली महानगर में वई दिनों से वातावरण काफी उल्तेजनापूर्ण घा। लोक 
सभा में जनराघी सदस्य बछ्टवाह ने विधेयव' वी प्रति जलायी । विश्वविद्यालय वे 
छात्र प्रदर्शन बरते रहे । जगह-जगह आम सभाए वी गयी, द्ुगाने बद रहीं और 
जुलूरा नियाले गये । छात्रों और पुलिस में मुठभेड होती रही, धर-पपरडठ का सिल- 
मिल्रा जारी रहा। अग्रेजो विरोधी आदोलन मे टिस्गा लेने भे जब बुछ छात्नो ने 
उदासीनता दिरायी, तो 500 छात्राए सामने आ गयी। उन्होंने कुछ छात्रों को 
व्यग्य में चूडिया मेंढ शी और बढ़ा कि यदि वे गिरफ्तार छात्रों की रिहा कराने 
और आदोलन मे हिस्सा लेने मे असमर्थ हैं तो उन्हे घूडिया पहन बर घर बैठ जाना 
चाहिये । छात्राओं ने उपबुत्तपातरि कार्यालय पे सामने नारे लगाते हुए धोपणा वी 
किये अग्रेनी विरोधी आदोलन का नेतृत्व खुद वरेंगी॥ इतना ही नहीं, द्विदी 
साहित्य गम्मेलन ने दगल मैदान मे एव सभा आयोजित की, मिसमे 20 फीट बा 
अग्रेजी का पुतला जलाया गया ! सभा में उपध्यित पांच हजार लोगो ने प्रतिज्ञा 
की कि वे अपना ध्षप॑ तव तक जारी रखेंगे, जब तक रारबार विधेयक को वापस 
नही ले लेती । 
भोपाल में जगह-जगह पर सभाए हुईं । शिक्षा संस्थाएं बद रही। अग्रेजी 
नाम्रपट्टो पर कोलतार पोतने का समारोह मवाया जाता रहा। ग्वालियर मे पूर्ण 
हंडताल थी । छात्रो ने अग्रेजी पोस्टरों मे आग लगायी। एवं माध्यमिक विद्यालय 
के छात्ो ने अग्रेजी का बहिष्कार किया और दूसरे म॑ अग्रेजो के पर्चे जलाये गये । 
सांगपुर और इद्दोर में आादोलन का बाजार गर्म था और विधेयक वी पतिया 
जलायी गयी। रामपुर से लेकर रीवां, जबलपुर और विदिशा में निरवर आदोलन 
ब प्रदर्शन हाता रहा। 
राजस्थान मे भी अग्रेजी के फूस महल को जलाने का समारोह जोरो पर था । 
जयपुर नगर में अग्रेजी विरोधी जनता ते विधाल शुलूस निकाला ! भीड सटको पर 
अंग्रेजी विरोधी सारे में मस्त थी। यही स्थिति बमोयरेश राज्य वे अन्य क्षेत्रों मे भी 
थी । हरियाणा राज्य भी इस मामले में किमी से पीदे न था। यहा भी अग्नेजी के 
5 पा 
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स॒ महल को जलाने वा शिलप्तिला झुरू था, आदोलन, प्रदर्शन व हडताल होती 
ही । सोनीपत में अग्रेजी विरोधी प्रदर्शशवारियों न अमृतसर जाने बाली गाडी 
र पत्थरवाजी बी और आदोलन की वामयाव बनाने वी हर कोशिश वी गयी। 
केन्द्रीय भाषा नौति वे प्रति असतोप व्यक्त परते हुए हिंदी ब॑ बुछ साहित्य- 
करो ने अपनी उपाधिया लौटान वी घोषणा की । हिंदी कै कवि सुमित्नानदन पत्त, 
हदैयी वर्मा, समवुमार वर्मा, माखतलात चतुर्वेदी, वृन्दायनलाल वर्मा, पत्नतार 
अक्षयकुमा र जैन, गोपालप्रभाद व्यास, और सठ गोपिददास न अपनी पद्मभूपषण और 
पञ्मथी उपाधिया लौटा देन को घोषणा की। हिंदी ववि श्री रामधारी सिह दिनकर 
ने भी घोषणा वी कि यदि ब॒रद्र अपनी भाषा नीति नही बदलता, तो थे वे ्द्वीय 
सरकार के (हिंदी परामशंदाता पद से त्यागपत्र दे देंगे। हा, यह दूसरी वात है शि 
इलाहाबाद के छात्रो द्वारा प्रद्शेन क्ये जाने वे. पलस्वरूप 'प्राम्या' वे कवि का 
ऐसी घोषणा करनी पड़ी हा । उपाधियों से विभूषित अन्य साहित्यकारों के इस 
रवैये का भी कुछ ऐसा ही रहस्य रहा है । 
हां, तो कहना यह है विः इन तमाम प्रसार के आदोलन, प्रदशन एवं विरोध 
के बावजूद लोकसभा ने राजभाषा सवधी इस विधेयक नो नाना विवादों के गंध्य 
6 दिसवर, सत )967 दो पारित कर दिया। अब राज्य सभा वी वारी आयी । 
राज्य सभा में भी विधेयक पर काफी बहस होती रही $ बहम वे! दौरान भूतपूर्व 
केन्द्रीय शिक्षा मज्ी क्री एम० सी० चागता ने भी विधेयव का जोरदार झब्दा भ 
पमर्थन किया और एहा कि “इससे दोलो स्वर्गीय प्रधाससत्रिया के आपयारानों को 
कानूनी रूप द दिया है। जब तक राजभाषा के रप म हिंदी-अरै की वा स्थान 
नहीं ले लेती, तब तक अग्रेजी या बहिष्कार सतरनाक होगा। ?! द्रविड्ड मुल्तेश् 
कपगम के श्री बी० बी० रामास्‍्याम्ती और हिंदी विरोवी तमाम नताआ न भी 
स्वर्गीय प्रधानमत्री ५० नेहरू के आइवांसन की दुह्मई देते हुए विधेयर बा जमकर 
समर्थन किया और सरकार के इस कार्य पर प्रसन्नता व्यक्त वी। नतीजा महू 
निकला कि भारी बहुमत के साथ राज्य सभा से यह विधेयव 22 दिसम्बर, सन 
967 को पारित हो गया । 
इस भ्रकार स्वर्गीय नेहरू के आश्वासन की दुहाई देकर ससद के दोनो सदनों 
में राजभाषा हिंदी वी निर्मम हत्या की गयी ओर इस सत्य को आखो की औट कर 
दिया गया कि एक दपा नही, न जाने छितनी दफा नेहरू जो ने जनता का यह्‌ 
आपपासन दिया था कि पजाय का विभाजन कसी भी कीमत पर स्वीकार नही 
किया जायेगा । यदि नेहरू के आडदासन वा हो सवाल था, तो पजाब विभाजन वे- 


समय नेहरू जी के आश्वासन बहा चले गये ये ? आखिस्वार उनरी उत्तराधिकारी 
सरकार ने पजाव का विभाजन क्यो किया ? यह प्रश्न अपने आप से महत्मपूर्ण द 
विचारणीय है । । 
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विधेयक विशाल बहुमत से पारित हुआ, इसमे सदेह नहीं। #ितु वह अपने 
पीछे अनेक प्रश्न चिह्दो को छोडता गया है। ये प्रश्न चिह्न समय के साथ धूमिल 
न होकर स्पष्ट होते जा रहे हैं और इस वात का सकेत दे रहे है कि विवादास्पद 
विधेयक के पास होने के बावजुद विवाद अपनी जगह पर है। यह तो रहा सन 
967 के हिंदी आंदोलन वा एक पहलू, विषय की स्पष्टता के लिये दूसरे पहलू पर 
बनते-बिगडते चित्रों की झाकी भी द्रप्टव्य है । 


दक्षिण भारत और हिंदी 
जहा पर सस्कृत के एक स एक दिग्गज आचार्यों ने जन्म लिया, जहा के लोग 
मध्यदेशीय सस्वृति एवं भाषाओ के प्रति आदि से जिज्ञासु रहे, और जहा पर सर्व॑- 
प्रथम खडी बोली साहित्य और घासन का माध्यम बन दविखनी नाम से प्रसिद्ध हुई, 
उसी दक्षिण भारत को हिंदी का विरोधी वहा जाटा है। किंतु यह कथन अपने आप 
जे पर्षाप्त अमपूर्ण है, न तो समस्त दक्षिण भारत मे हिंदी का विरोध होता है और 
न वहा की आम जनता ही हिंदी-विरोधी है। विरोध होता है मद्रास में और हिंदी 
विरोधी भावनाओ को अपनी राजनीतिक पूजी समझते हैं दक्षिण दे' सुठठी भर 
'शजनीतिक नेसा । वस्नुत जिस प्रदेश में गाधी जी ने “दक्षिण भारत हिंदी प्रचार 
सभा! की स्थापना पी, जहां हिंदी न पढ़ने पर कांग्रेस वे वरिष्ठ नेता थी 
राजगोपालाचार्य ने लोगो को जेल तक भजा, वही स रावेप्रयम मह स्वर सुनायी 
पडा वि हिंदी प्रचार देश के साथ विश्वासघात है और स्वतत्न पार्टी के आधार उसी 
राजा जी ने घोषणा वी वि “राजभाषा अगर हो सवती है तो अप्रेजी हिंदी नहीं ।!१ 
मुख्यत समस्त दक्षिण भारत मे मद्रास की द्रविड मुन्नेत़् कपगस नामक सस्था 
ही हिंदी वो विरोधी है और उसके इस इश्ू पर दक्षिण की स्वतत्न पार्टी का सहयोग 
भी सदा उस मिलता रहा है। संठ गोविद दास के झब्दो म “इस संस्था का इतिहास 
राष्ट्रदोह का इतिहास है। पहले से ही मद्रास का यह दल अलग राष्ट्र की माग 
करता रहा है। आज भाषा को लेवर यह दल भारत से अलग होने की घमविया 
देता है १९ द्रविड मुस्तेत्र कपगम के चुनाव घोषणा पत्र मद्विदी-विरोध को सर्देव 
महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता रहा है। सन 967 के आम चुनाव वे सरगर्मी वे बीच 
द्रमुक् के सदर्म में 'दिनमान' का क्यन हे कि “द्रविड मुस्नेत्र क्पंगम के चुनाव 
घापणा पत्र मे जिन बातो वा आइवासन दिप्रा गया है, उनम जनता वे हितो का 
ध्यान रखता ओर लोकतत्र की नींव पकरी करना सम्मिलित है। इनके अलावा 
हिंदो के महत्व का विरोध करते रहने का उनका वादा बदस्तूर कायम है।'श 
झूहना न ह्वागा कि अपनी समसामयिक सफब नीतियो वे फलस्वरूप सन 
96: के आम चुनावो मे द्रमुक ने काग्रेस के समक्ष बहुत बडी विजय प्राप्त वी और 
सर्वप्रथम वाग्रेम के खिदाफ मद्रास मे एक दलीय सरकार वा निर्माण किया | अपने 
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शासन के प्रारभिव' दिनो में यह अपनी मूकता से हिंदी विरोध से हर रहने वाले 
दृष्टिकोण का परिचय देती हुई सी दिखायी पडी । कितु इसी वीच राज्य के मुख्य 
मन्ती अन्तादौरे दिल्‍ली रवाना हुए और वहा जाकर उन्होने कैन्द्रीय सरकार से 
राज्य मद्रास के कृषि-विवास के लिय प्रचुर आथिक सहायता की माग वी । कितु 
तत्कालीन उप प्रधान मश्री व वित्तमत्री मोररजी देसाई ने इस सदर्भ में केस्थीय 
सरकार की असमर्थता प्रकट की । मतीजा यह निकला कि मुख्य मत्री अन्नादोरे की 
सभी आश्याओ पर पानी फिर गया और उन्हें खाली हाथ मद्रास वापस आना पडा | 
अब 'झगडा किसी मे और गुस्सा विसी पर' के अनुसार वात फिर हिंदी पर आ 
गयी । 
द्रभुक सरकार के नेताओं ने, जिनका एकमात्न उद्देश्य हिंदी का विरोध करना 
हो रहा है, कहा कि “जो सरबार नहरू के आश्वासनों को पूरा नही कर सकती, 
उससे हम और कया उम्मीद रख सकते हैं /?? और मुख्य मनी अन्‍्नादौरे ने कुछ 
“दुखी मने मरे! की मुद्रा में 'कौन घौ पाटि पढ़ी है लला, मन लेन पे देन छटाक 
नहीं वे तर्ज पर कहा कि हिंदी भाषी क्षेत्र हमेशा ही अपनी बात मनवाते रहे हैं 
और अहिंदी भाषो क्षेत्र हमेशा से ही झुक्त आ रहे हैं। सहनणब्ति की भी एक 
सीमा होती है और अब हमारी वह स्लीमा समाप्त हो चुकी है। आगे सुस्यमनी 
अम्वादौरे ने अपनी सरकार की नीतियो को स्पष्ट करते हुए कहा कि, 'यह ठीक है 
कि द्रमुक॒ सरकार की 'स्वतत्र द्रविंड नाड' की कोई माग नही है पर यह भी सही 
है कि हमारो सरकार केन्द्र का जरूरत से ज्यादा हस्तक्षेप और कुछ मामले मे 
जैसा कि भाषा के मामले पर, बन्द्र को मतमाों बरदाश्त नहीं कर सकती । 
बैन्द्रीय सरकार की एक न एक दिन हम स्वायन्तता का अधिकार देना ही होगा'? 
इसी जगह से मद्रास मे पुन हिंदी विरीध का सक्रिय सिलसिया शुरू होता है। 
जहा तक राजा गोपालाचार्य वा, जिन्‍ह बूढा जवान विद्रोही कहा जाता रहा 
है, सवाल है, उन्‍्हान भी जलती आग म हाथ सेंकना शुरू किया $ अद वे अप्रेजी 
जुबान का पहले से भी ऊची आवाज मे यशोगान करन सगे । उनकी नियाह में इस 
जुबान में साहित्य है. विज्ञान है ओर इस देश को विकसित करने के लिय जी कुछ 
चाहिये, वह सव कुछ है। उन्होन दक्षिण भारत के छात्रों स यहा तब' करता कि दे 
इस प्रश्न को लकर केन्द्र का विरोध करें और वे अब यठें, जागें, और तय तक 
झुकते का नाम न लें, जब तब उन्हें अपनी मजिल प्राप्त नदी हो जाती | जहा तक 
सतुलित विचार वाले व्यक्तियों का सबंध रहा है, उन्होंने कहा कि केसददीय सरवपर 
को चाहिये कि इग़ मामते में जल्दवाजी से काम न लें [४ 
सन्‌ 967 के नवम्दर तक आते आते भाषायी राजनीति ने नए दौर मे दमुक 
ने एक नया पासा फेंका । इसके अनुमार उसने भाया को ही चुनाव लड़ने का सबसे 
बडा अस्त्र बनाया। इस पासे के अम्ोघ चाल के सामने तमिलनाडु के सारे राज- 
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600 स अधिव' छात्नो ने नीलगिरि-एक्सप्रैस गाडी वो बोई आघ घटे तक रोवे 
रखा । उस गाडी पर लिखे हिंदी अक्षरों को मिटावर हिंदी विरोधी नारे लिखे 
गए और उसके बाद बड़ी जाकर गाडी आगे रवाना हुई। यह सब होता रहा और 
राज्य की पुनिस मजे से देखती रही । पुलिस ने इतना वष्ट जरूर क्या वि कापी 
देर बाद आर० रामास्वामी को गिरफ्तार वर लिया और थोडी देर बाद जमानत 
पर रिहा भी बर दिया । 

मद्रास के इन मनचले छात्रो द्वारा शध्ट्रीय ध्वज जलाने एंव राष्ट्रीय गीत का 
अपमान किए जाने या फिर उनके द्वारा आए दिन स्वतश्न तमिलनाडु की आवाज 
बुलद वरने वे समाचारों से सूर्ण देशवासियों का दुखी होना अति स्वाभाविक 
था । लोग इस नतीजे पर पहुच चुके थे वि सद्रास राज्य मे जितनी भी अशोसन 
और जअनहोनी घटनाएं घट रही हैं, उन सबके लिए द्रविड मुन्नेत्र क्यगम सरकार 
हो जिम्मेदार है । बात जय सीमा का अतिक्रमण करने लगी तो राज्य के मुख्यमत्री 
अन्‍्नादौरे और श्री राजगोपालाचार्य ने एक सयुकत वक्तव्य देवर भडके हुए छात्रों 
से शान्त रहने की अपील की और कहा कि उन्ह राष्ट्रीय ध्वज जलाने या स्वत॒त्र 
तमिलनाडु के नारे बुलद बरने जैसे निदित वायों से कोसो दूर रहना चाहिए । 
क्योकि! ऐसा करने से न तो भाषा-समस्या का ही वोई सम्मानजनक हल निकलेगा 
और न हम किसी नतीजे पर ही पहुच पायेंगे। आगे इन नेताओं ने छात्रों को यह 
विश्वास दिलाया कि दोनो मेता अपने इरादों ओर अपने वायदा के पवके हैं। उन्हे 
छात्रों के हिंतो का पूरा-पूरा ध्यान है, यात्री वे ऐस किसी भी प्रस्ताव को स्वीकार 
नही करेंगे, जिससे कि छात्रो का अहित हो । साथ ही उस वक्तव्य मे यह भी कहा 
गया था कि हमे यह बात हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि हमे अपनी कोशिशों में 
तभी कामयाबी हासिल हो सकती है, जबकि राज्य में काफी समय तक द्रमुक 
सरकार बनी रहे । कितु कहना न होगा दि इन अपीलो का मद्रास के छात्रों पर 
कोई प्रभाव पडते न देखा गया । 

3 मार्च, सन्‌ 968 को 'दिनमान' भे इन घटनाओ की ओलोचना करते हुए 
लिखा गया है कि 'अन्‍्नादोरे यह कहा करते थे कि सहनशक्ति वी भी एक सीमा 
होती है | अब उन्हे भी यह ध्यान रखना चाहिए वि सहन-शक्ति वी एक सीमा 
होती है । कही पथराव, कही हिंदी विरोधी आदोलन, रेलगाडियो को जलाना, 
मोरारजी देसाई को मद्रास आने से मना करना, एन० सी० सी० को बद करने की 
घोषणा करता, राष्ट्रीय गीत ओर राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करना, फिर पुथक 
होने की धमकी देना और अब राष्ट्रीय ध्वज के स्थान पर तमिषकम्‌ ध्वज | आखिर 
सहनशवित की भी एक सीमा होती है। न जाने कब तक द्वमुक सरकार उत्तर 
भारतीयों की भावनाओ के साथ खिलवाड करती रहेगी ॥/७ 

और हिंदो विद्यापी5 देवघर, बिहार के तत्कालीन कुलपति डा० लक्ष्मी 
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मारायण सुधाशु ने कहा किः 'सरकार की दुर्बलता, उपेक्षा और मद्रास नीति के 
कारण हिंदी वी दुर्ग ति हो रही है। भारत की सरकार नपुसक है । मद्रास द्वारा 
हिंदी विरोध के अवसर पर राष्ट्रीय झ्डा तक जला दिया गया ओर यह सरकार 
चुपचाप बैठी रह गई। अन्नादोरे की गीदड धमकी पर सरकार काप जाती है। 
सविधान द्वारा घोषित राजभाषा को न मानने वाले लोगी को जैल के अदर होना 
चाहिए, कितु हमारो कायर सरकार चुप बैठी है। यह सरकार उपद्रव की भाषा 
समझती है, आदोलन की भाषा समझती है । हमे इस सरकार को भआदोलनोी से 
झुकाना पडेगा ४ 
सन्‌ 967 के राजभाषा विधेयक के पारित होते के बाद मद्रास की यह प्रति- 
क्रिया हुई कि द्रमुक॒ सरकार ने भाषानीति के सदर्म मे त्रिभाषा फार्मूले के स्थान 
पर द्विभाषा फार्मूला» स्वीकार कर मद्रास से हिंदी को निर्वासित कर दिया । पूरे 
तमिलनाडु मे द्विभाषा प्रणाली वी घोषणा वे साथ हिंदी, सस्द्ृत और उर्दू की 
पढ़ाई एक साथ सभाप्त कर दी गई। हिंदी प्रचारक तो पहले स॑ ही व्दनाम थे। 
सरक्षृत-शिक्षा के कायल अब यहा के ब्राह्मण भी न रहे। केवल मुसलमानों द्वारा 
उर्दू को पुन प्रतिष्ठित करने के लिए प्रयत्न जारी थे । भूतपूर्व का्ग्रेस अध्यक्ष 
कामराज और तत्कालीन तमिलनाडु वाग्रेस अध्यक्ष सुब्रह्मण्यम की धारणा भी 
द्विभाषा फार्मूले के पक्ष से ही थी । वस्तुत ये दोनो नेता दक्षिण भे अप्रेजी के और 
उत्तर म॒ हिंदी के समर्थन को बातें करके हमेशा भाषा क्षेत्र मे दोहरी नीति से काम 
लेते आ रहे हैं। 
इतना ही नही, मदुरे को हिंदी विरोधी छात्र परिपद्‌ ने खुते शब्दों मे यह 
ऐलान क्या कि यदि केन्द्र ने राज्य विधान सभा द्वारा प्रस्तावित द्विमापा फार्मले 
को स्वीकार नही किया तो हम स्वतत्न तमिलनाइ वा नारा बुलद कर देंगे। 
दूसरी तरफ तिरूचिरापल्ली के विद्याथियों ने तमिलनाडु वो स्वतन देश बनाने के' 
लिए धारमिवा आदोलन वा निश्चय किया। कोयवटूर में उपराष्ट्रपति को भी 
तमिलनाडु को स्वाधीन करने का स्मरण पत्र दिया गया। राज्य में इस प्रकार वे 
अनय्यंत्रारी अराष्ट्रीय दृश्य उपस्थित होते रहे और मद्रास की सरकार व पुलिस 
शान्त होकर तमाशा देखती रही । 
हिंदी विरोधी आंदोलन का असर आन्श्र मे भी रहा। पर वास्तविकता यह 
थी कि आन्ध्र प्रदेश बे आदोलन वहा वे निवासियों द्वारा नही क्ये गये ये । उनवे- 
मूल सूच्रघार द्रमुक दे मतवाले थे १ शिन दितो हिदीविरोधी आदोलन भद्भापत मे उग्र 
हो रहा था, उन दिना आन्ध्र के अलावा बेरव और मंसूर विलवुल शात थे। पर 
जैसे ही मद्रास का आदोलन घीमा पडा, मंदोतन वी आय मँसूर की राजधानो 
वेगतौर और आम्ध्र प्रदेश के मद्रास वी सीमा से लगे हुए जिलो मेल्लौर और 
चित्तूर में मड़व उठी। तात्ययं यह ति' तमितनाई में अअने प्रारंभिक उद्देश्यों वी 
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पूर्ति कर चुबने के वाद हिंदी विरोधी-आदोलन वे वदम क्रमश. आन्ध्र और मैसूर 
नी ओर बढ़ने लगे । तैवाली (आध्ञ) में भाषण बरते हुए मद्रास के मुख्यमत्री 
अन्तादौरे ने राजा जी के नेतृत्व मे इस आदोलन को और अधिक जोर पर्डाने 
की सलाह दी और वहा कि देश की कोई भी भाषा राजभाषा के पद पर आसीन 
होने योग्य नही है और अग्रेजी इस काम को पूरा कर सकती है। आंध्र वे ही 
तमिल बहुसख्यक जिले चित्तूर मे उन्ही के निर्देशन बे कारण आदोलन का जोर 
रहा। 
कितु जहा तक मैसूर जैसे शात प्रदेश में भाषा को लेकर अचानक ज्वालामुखी 
को फूटने का प्रश्न है, जिसे अनुसार वेगलौर मे छात्रो ने राज्य के मुख्यमत्नी 
निजलिगप्पा की कार पर भी पथराव किया, स्वत मुख्यमत्री के लिये भी आदइचर्य 
का विषय था। भाषा के इस विस्फोट को लेबर “दिनमान' के प्रतिनिधि और मैसूर 
के मुख्यमत्नी निजलिगप्पा व उनके विश्वासपात्न सहयोगी रामकृष्ण हेगड़े से जो 
बातचीत हुई, उससे पता चला कि मंसूर में भाषा सबधी उपद्रव सुनियोजित थे 
ओर उनके पीछे द्रमुक का हाथ था । श्री हेगडे ने बताया कि मैसूर की सीमा पार 
कर मद्रास से द्रुमक के कार्यकर्ताओं और छात्रो के कुछ जत्ये चले आये और उन्होने 
प्रदेश मे जगद्द जगह विद्याधियों को उकसाना शुरू किया। छात्रों को यह कहकर 
बरगलाया गया कि हिंदी के विरोध में समूचे दक्षिण भारत का फायदा है क्योकि 
अगर हिंदी को स्वीकार कर लिया गया तो दक्षिण भारत के लोग केद्द्रीप नौकरियों 
में पिछड जायेंगे । द्रमुक ने हिंदी विरोध को अग्रेजी मे परिणत करते हुए मैसूर के 
छात्रों को कुछ समय के लिये अस्तव्यस्त कर दिया । श्री हेगडे ने कहा कि यह मजे- 
दार बात है कि ये उपद्रव मद्रास की ओर पडने वाली सीमा मे ही हुए, कर्नाटक की 
तरफ का प्रदेश शात रहा ।५ स्पष्ट है कि एक प्रदेश की आग दूसरे प्रदेश मे लगाई 
गई थी। 
बस्तृत हिंदो-अग्रेजी का सारा झगड़ा भारत सरकार की नोकरियों का है। 
यदि जनसख्या के हिसाव से केन्द्रीय सरकार की नौकरियों मे प्रदेशवार पदो की 
सश्या निर्धारित कर दी जाय, तो हिंदी और अग्रेजी की लडाई बहुत हृद तक 
समाप्त हो सकती है। तमिलनाडु में अश्रेजी की सेना शिव की बारात जैसी है। 
उसमे वे लोग भी हैं, जो अग्रेजी नही जानते। उसमे वे लोग भी रहे हैं, जिन्होंने 
तमिलनाडु में कभी हिंदी जबरदस्ती पढवाई थी। उसमे वे जन भी हैं जो अग्रेजी 
कभी नही पढेंगे और वे लोग भी हैं जो हिंदी बखूबी जानते हैं। आखिरकार मद्रास 
का यह अग्रेजी-प्रेम कैसा और क्यो ? यह अपने अपने आप मे विचारणीय है। 
जहा तक सरकार का प्रश्न है, राजभाषा के बारे मे सरकार के विचार शुरू से 
से ही लोक विरोधी रहे हैं। उसने लगातार अग्रेजी को आगे बढाया है और दूसरी 


ओर हिंदी के मामले को इस तरह सामने रखा है कि हिंदी भी केवल कुछ सुविधा 
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प्राप्त वर्गों वी भाषा बन और देश दा जनसमुदाय उससे बचित रहे। राजभाषा 
विधेधव समस्या वा हल नही, बल्वि स्वय एवं समस्या था। हां, इतना जरूर हुआ 
हे उसके प्रतित्रिया स्वरूप हिंदी के अनेत सरकार-जीवों लेसवों और बुद्धि- 
जीवियो को अलक्रण छोडना पडा और काग्रेय विरोधी पाटियों वो अपने संगठन 
था उम्दा परिचय देने का अवसर मिला। उत्तरप्रदेश में जहा वि जनसघ बाजी 
मार ले गया था, राजभाषा वे सवाल को अपगा सवाल बनावर समुक्त सोशलिस्ट 
पार्टी ने अपनी जड़ें बुछ और गहरी बर ली । ठीव इसी तरह तमिलनाडु में द्रविड 
मुनेत्य फपगम, जो सत्ता प्राप्त वर चुका था, एक वार फिर सडबों पर आया और 
उत्तर दक्षिण वी घुरी जो वि. स्थिर हो चली थी, पुन डोलने लगी। 

राजभाषा (सशोपन) अधिनियम, 967 वे उपवधो को यार्यान्वित करने वे' 
लिये 6 जुलाई सन 968 वो गृह मत्नालय द्वारा सभी मत्तालयों एवं विभागों की 
निम्नाकित अनुदेश जारी किये गये * 

() जिस राज्यो ने वेन्द्रीय सरबएर के साथ पत्र व्यवहार के लिये हिंदी को 
अपना लिया है, उनके साथ सभी प्रवार के पत्र व्यवद्यार के लिये यया समव हिंदी 
का अधिकतम प्रयोग करने के लिए प्रयत्न किये जायें । 

(2) कर्मचारियों को टिप्पण और अलिखन के लिये हिंदी अथवा अग्रेजी के 
प्रयोग करने की ह्वतत्रता है और दूसरी भाषा मे उसका अनुवाद उस कर्म चारी को 
नहीं करना है। 

आगे चलकर निम्गलिखित दो अनुदेश और जारी रिये गये : 

(१) हिंदी भाषी क्षेत्रो मे स्थित केन्द्रीय सरकारी कार्यालयों में वाम करने 
गा चतुर्थ श्रेणी के ब'मंचारियो की सेवापजिकाओं मे सभी प्रविष्टिया हिंदी मे 

(2) जनता के प्रयोग मे आने वाले फार्म हिंदी, अग्रेजी मोर क्षेत्रीय भाषाओं 
में छपयाये जायें । 
हक हे अनुदेशों के सदर्भ में गृहमत्रालय द्वारा निम्नाक्ति व्यवस्थाएं भी की 
गः 

(!) प्रत्यक सक्वालय/विभाग में सयुक्त सचिव के स्तर के एक अधिवारी को, 
विशेषत प्रशासन से सबंधित अधिकारी को सघ के सरकारी प्रयोजनो के लिये 
हिंदी के सबध में समय-समय पर जारी किये गये आदेशो के कायस्वियत वे सनरि- 
डिचत बरले वी जिम्मेदारी सौंपी गई है। हु 

(2) सवधित भत्नालयो|विभागों में हिंदी के प्रयोग के सबंध मे हुई प्रयत्ति का 

पुर्नानरीक्षण बरने के लिए भारत सरतार वे! हिंदी सलाहकार वी अध्यक्षता में एक 
समिति का गठन भी किया गया है। गृह, झिक्षा, विधि, सुचना और अ्रसारण, विदेश 
व रेल दे सयुक्‍त सचिव तथा डाक व तार बोर्ड के सदस्य इस समिति के सदस्य 
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हैँ। साथ ही एक तिमाही प्रगति की रिपोर्ट भी निर्धारित वी गई है, ताकि गृह 
मत्ालय राजभाषा (सश्ोधन) अधिनियम के उपयस्धो के कार्यान्वयन मे हुई प्रगति 
की देखभाल कर सके । 
इसके अतिरिक्त आज तक सघ एव राज्य सरवारो तथा उनवे विभिन्‍न मता- 
लयों एवं विभागों द्वारा हिंदी वी अभिवृद्धि एव प्रसार तथावथित अनेक महत्वपूर्ण 
कार्य किये गये हैं, जिन्हे देखते से ऐसा लगता है कि हिंदी के सदर्भ मे काफी प्रगति- 
शील कदम उठाये गए हैं, वितु वास्तविवता कुछ दूसरी है। वस्तुत आज भी राज- 
भाषा हिंदी की साविधानिक स्थिति 26 जनवरी, सन्‌ 950 की-सी बनी हुई है। 
हिंदी की अभिवृद्धि एव प्रसार मे सघ एवं राज्य सरकारो द्वारा उठाये गये 
कदमों के अल्लावा गैर सरकारी माध्यम के रूप मे हिंदी सस्थान, भारतीय विश्व- 
विद्यालयों, चलचित्र, समाचार पत्र, रेडियो, पत्र पत्चिकाएं, साहित्य वाणिज्य, 
व्यवसाय आदि ऐसे सशकत साधन हैं, जिनवे द्वारा इस दिशा भे पर्याप्त सफलता 
मिली है। हिंदी का सर्वांगीण विकास हुआ है। फिर भी हिंदी की ये सारी उपल- 
ब्थिया जहा की तहां धरी पडी हैं और आज भी राजभाषा हिंदी की समस्या अधर 
में लटकी हुई है । 
अब बात आकर राजभाषा समस्या पर रुकती है। राजभाषा वी तो नहीं, 
कितु राष्ट्रभापा की समस्या पर विद्वानो ने मोटी-मोटी पोधिया लिख डाली हैं, 
जिन में राष्ट्रभाषा हिन्दी से सम्बंधित पारिभाषिक शब्दावली, व्याकरण, वर्तनी, 
लिपि आदि की समस्याओ पर प्रकाश डाला गया है और यथासभव उनका समा- 
धान भी प्रस्तुत किया गया है। परतु घ्यान से देखा जाय, तो मालूम होगा कि 
अखिल भारतीय सपके भाषा के रूप मे राष्ट्रभापा हिंदी की कोई समस्या नहीं है, 
बल्कि पहले की अपेक्षा आज हिंदी के जरिये समूचे राष्ट्र में विचार संपर्क का वार्य 
और आसान हो गया है। भाषा को लेकर वर्तमान भारत में मात्र एक समस्या है 
राजभाषा की, जो देशव्यापी है। इससे प्मावित सिर्फ हिंदी हो नहीं, बल्कि भारत 
की सभी प्रादेशिक भाषाए हैं । अग्रेजी जबतक देश के शासन में हिस्सा घटाती रहेगी, 
चबतक भारतीय भाषओ को लेकर चाहे जितनी भी उन्नत पारिभाषिक शब्दावली 
गढी जाय, तत्सबधी व्याकरण चाहे जितता भी सरल किया जाय, लिपि और 
वर्तनी को सुधार कर चाहे पूर्ण वैज्ञानिक ही क्यो न बना लिया जाय, राजभाषा की 
समस्या ज्यो को-त्यों बनी रहेगी । कारण यह है कि राजभाषा-समस्‍्या के मूल मे 
आसन थे मध्य अग्ेजी श्याय की ग्रवृत्ति है, न कि भारतीय भाषाओं वी बरि- 
आपिक शब्दावली की असमृद्धतां, व्याकरण वी कठिनता, बरतनी व लिपि की 
बैज्ञानिकता आदि। 
इसे हिंदी की नही, बल्कि सपूर्ण राष्ट्र का दुर्भाग्य कहना चाहिये कि [हिंदी न 
केवल अहिदी भाषा वल्कि अपने प्रदेशों के जी तऊः उाजनी निकः पठन के रूप में गत 


स्वतन्न भारत भाषा नीति बनाम राजनीति 23 


अनेक वर्षों से सामने रखी जाती रही है। यहां तव वि जब देश स्वाघीन हो रहा था, 
तब भी हिंदी राजनीतिय' क्टघरो मे जड़ी वी गयो थी और जब सविधान सभा में 
राजभाषा का प्रश्न उठा, तव भी राजनीतिक शतरज वा एक मोहरा दिदी बनायी 
गयी और राजनीतिव वर्णधारो ने वजाय यह निर्णय लेने वे दि अमुक राजभाषा हो, 
तथा उसके पठन पाठन की व्यवस्था सारे देश में अमुत्र तिथि तब हो जाये, निर्णय 
यह ब्िया कि प्रस्तावित राजभाषा वा स्वरूप इस प्रजार हो और पर्द्ह वर्षों वे बाद 
बहू राजभाषा हो जाये । परिणाम यह हुआ वि' राजभाषा हिंदी वे व्यवहार वा 
प्रइन औट मे चला गया, जिसके निर्माण का वाम ऊपर आ गया। निर्माण वा 
आधार भी विचित्र, अग्रेणी को नजर में रपपर हिंदी छाब्दों की गढाई शुह् हुई, 
पाणिनि जैसे महान भाषा वेज्ञानिवा वी जन्मभूमि में भाषा के साथ अनाचार 
प्रारभ हुआ । इस वाम में लाखों रुपये खर्च हुए और इसे भी इतने इतमीनान से 
किया जाता रहा कि हिंदी भाषा के विरुद्ध भाति-भाति वे आत्रोश को बढावा 
मिला, भाषा को नोकरी तक्ष सीमित रखने वाली या भाषा को मजहूब से शो डने 
बाली सर्वीर्ण प्रवृत्तियों को साजिश व रने का खासा मौका मिला। 
चस्तुत आज वी राजभाषा रमस्या को देखते हुए तुर्की वे महान मुक्तिदाता 
बमालपाशा का वह दृढ़ निश्चय ध्यान में आता है, जिसवा परिचय उन्होंने स्व- 
राज्य प्राप्ति के मववसर वर दिया था। कमालपाशा ने स्वराज्य प्राप्त बरने पर 
प्रमुख शिक्षाशास्त्रियों और सहयोगियो स राजभाषा वे रूप मे तुर्कीभापा को स्थान 
दिलाने वे सबंध में अपने विचार भ्रस्तुत करने को कहा ओर जब इन सहयोगियों ने 
तुर्की को राजभाषा के रूप में विकसित होने के लिए 0 वर्ष का समय निर्धारित 
करने की भाग की, तो उन्होंने यह घोषणा की किः 'आप लोग यह समझ लें कि' 
बल सुबह 0 बजे पूरे 0 वर्ष हो चुके हैं और उस समय से तुर्की राजभाषा 
घोषित की जाती है।* “इस निर्णय से विदेशी भाषा के थोड़े से जानवार क्षुब्ध हुए, 
लेकिन अधिवाश जनता ने यह निर्णय सर आखो पर ले लिया, जिससे विरोधियों 
ने भी उक्त निर्णय के अनुगार कार्य करना शुरू किया। यदि हमारे देश के कर्ण- 
घारो ने भी भारतीय भाषाओ के सदर्भ भे इसी प्रकार वा स्पष्ट निर्णय स्वतभता 
प्राप्ति के तुरत बाद ही ले लिया होता, तो आज राजभापा की कोई समस्या 
न होती और देन्द्रीय राजभाषा हिंदी के साथ अन्य प्रादेशिवः राजभाषाएं अपने 
अपने क्षेत्र मे वाछित महत्ता प्राप्त बर चुवी होती। 
अब से भी चेता जा सवता है और प्रशासनिक क्षेत्र म भारतीय भाषाओं को 
उनका प्राप्प दिलाया जा सकता है। आज भाषा को लेकर जिस प्रातीयता की 
भावना उभर रही है या अन्य भारतीय भाषाओ के साथ हिंदी के वैमनस्थ की जो 
बात चलायो जा रही है, वह अपने-आप मे बराष्ट्रीय और अस्वस्थ दृष्टि वा 
परिचायक है। ऐसे महादेश से अनेक भाषाआ वी स्थिति स्वाभाविव है, कित 
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उनमे से प्रत्येक भाषा एवं वीणा के ऐसे सघे तार के रामाए रहकर ही सार्यकता 
पाती है, जो रागिनी वी सपृर्णता के लिए ही अपनी झकार से भिन्‍न है । सभी भार- 
तीय भाषाएं प्रणम्य हैं। सभी ने अपनी चितना और भावना वी उपलब्धियों से 
राष्टू-जीवन को समृद्ध किया है ।** ये उद्‌गार हैं हिंदी वी वरिष्ट कवियत्नी 
महादेवी वर्मा के, जिन्हे उन्होंने दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा' के तत्वावधान 
में आयोजित पाचवें अखिल भारतीय भाषा समेलन वे अध्यक्ष पद से व्यवत्त किया 
है। महादेवी के द्ाब्दो मे भापाओ वी भिन्‍नताए समष्टि गति बी निरतरता 
बनाये रखते वर लक्ष्य रखती हैं । उसे खण्डित करन का नही । 

स्पष्ट है कि परस्पर भिन्‍न होते हुए भी समी भारतीय भाषाएं राष्ट्रीयता की 
पोषक हैं, आतरिक दृष्टि से उनमे साम्य है । व एक दूसरे वी राहयोगी हैं, विरोधी 
नहीं | अब आवश्यक्ता है समस्त देशवासियों के अत करण में ऐसी चेतना जगाने 
की, जिससे अखिल भारतीय स्तर पर सिर्फ हिंदी ही नही, वल्वि सभी प्रादेशिवः 
भाषाओं को लेकर एक व्यापक आदोलन चलाया जा सके, जिसका एकमात्र उद्देश्य 
हो सभी प्रादेशिक भाषाओं को उन-उन प्रदेशों मे राजभाषा का पद दिलाना। 
यह एक ऐसा तरीका होगा, जिसबे' आगे सभी प्रादेशिक सरकारों को झुकना 
पड़ेगा और प्रादेशिक भाषाओं को राजभाषा का ओहदा देना पडेगा। इस तरह से 
अग्रेजी अपने आप प्रशासनिक क्षेत्रों से बहिष्कृत हो जायेगी भौर प्रादेशिक स्तर 
पर स्वदेशी भाषाओ का अधिपत्य कायम होगा | रही बात केन्द्रीय राजभापा की, 
उसवी सभस्या भी प्रादेशिक राजभाषा की समस्या सुलझाने एवं समूचे राष्ट्र मे 
प्रशासनिक क्षेत्र से अग्रेजी के बहिष्य़त होने के साथ साथ जनतात्निफ भ्रणाली पर 
अपने आप सुलझ जायेगी। अन्यथा वर्तेमान भारतीय वातावरण में राजभाषा के 
सदमभ में सिफे हिंदी को लेकर उतरना खतरे से खाली न होगा। 


सर्दर्भ 


?. 'एक सयुक्‍त एकीकत भारत की एक भारतीय राष्ट्रभापा होनी चाहिए 
जो देश को एकता का ज्वलत प्रतीक हो, और हिंदी ही ऐसी एकमात्र 
भाषा है जो इस पद पर आरूढ हो सकती है” का उद्घोष करने वाले 
सुनीति बाबू के उस विमति-टिप्पण (नोट आफ डिसेंट) को, जो राज- 
भाषा आयोग के प्रतिवेदद मे सलगन है तथा जिसमे अप्रेजी के समक्ष हिंदी 
की अयोग्यता बडी सफाई के साथ पेश्य की गई है, देसकर तो दातो तले 
अगुली दबानी पडती है। 
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प्टव्य ; 'राष्ट्रभापा हिंदी समस्याएं और समाधान * श्रो० देवेंद्रनाथ 
शर्मा, पु० 57 व63 से 66॥ 
एक समय था जब चन्॒वर्ती राजगोपालाबारी 'दक्षिण भारत हिंदी प्रचार 
सभा! वे वरिष्ठ सदम्यो एवं हिंदी के परम हिंतैपियों में से एक थे, परतु 
अब तो उनका रग भी बदलता हुआ नजर आ रहां था। स्वतत्नता धूर्व 
हिंदी प्रचाराथ दक्षिण भारत वा दौरा बरते हुए राजा जी वी वाणी जिन 
शब्दों के मध्य मुखरित हुआ करती थी, उसके दो-एुक नमूने द्रष्टव्य हैं . 
“राजनीतिक, सास्वृतिक, सामाजिय तथा व्यापारिक सभी दृष्टियों से हिंदी 
दक्षिण भारत वे स्कूलो दे पाठ्यक्रम वा एवं अनिवार्य अग होनी चाहिए। 
दक्षिण भारत के लिए सभव नही कि वह आने वाले स्वराज्य में मता- 
घिकार से वचित रहे । सभी दक्षिण वालो को हिंदी सीसती चाहिए, यो 
कि अगर भारत में किसी भी प्रवार बी जनतातिव' सरकार बनेगी, तो 
हिंदी ही ए्रमात्र राजकीय भाषा हो सकेगी।' 

(प्रागव ज्ञाए०6 ७6 3 ग००६5४४५७ एड ण 0० 8070 वाताबा 
80000] ८एच्राएणणा ॥०ता पा एणा।्या, 5009] क्षाएं ०णापाह- 
उछक छ5 एी १6७, 5000 [॥88 ९००७ ॥00 शीं००4 (0 9६ 
ताइथशार5९० ता 6 ९००गााहे छा व69 शाणात 
[धगा झुका, जाला ब्॑णार ००07 ७९ (6 5४० थाहप्रघ8० 7 
ग्ञाए।4 श्णण॑ठ 4९९ बाज णिया वी तशा०८4व० 00४6चणदा ) 

हिंदी-अचारकर' मार्च, सन्‌ 929, पृ० 70॥ 

“हिंदी भावी भारत की राजभाषा है, हमे अभी से उसे जरूर सीख लेना 
चाहिए।! 

[पड़ती जया] ७० हाल $846 शाएए्कड४ ण ०णाणाएह तावब शा0 
6 ग्रापक्र वैश्य ॥ 0ग ए0छ ) 

हिंदू 4 फरवरी, सन्‌ 929॥ 

पूर्ण जानकारी के लिए द्रष्टव्य 

#एगाडता।था। 3550गण9 9९५९४, ५० शा 9 358-383 
#एगा5तरपदा। ह55९०॥७7५ 705565', ए० जा, छए 382 83 

बही, पृ० 362 63॥ 

सविधान सभा में अपनाई गई भाषा नीति का पर्दाफाश करते हुए डा० 
राम मनोहंर लोहिया ने लिखा है 

'अग्रेज़ी राज्य के खतम होने पर भाषा का सवाल उग्र रूप से उठा । अगर 
भध्यदेशियी में शिवाजी या सुभाष वोस जैसा वडप्पन होता, तो अग्रेजी 
हटाने और हिंदी चलाने के लिए समय सीमा वी वात कभी सोची या 
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स्वीकारी न जाती । उत्नीस सो पचास मे उन्‍नीस सौ पंस्ठ की सीमा 
बाघना महान मूर्खेता और महान क्षुद्रताथी। जो कोई उस समय के 
शक्तिशाली राजपुरुष थे, अच्छी तरह देश रहे थे कि समय वे प्रवाह से 
अग्रेजी का मामला सुधरेगा, और हिंदी वा विगडेगा। कसम और सकलल्‍प 
वी लडाई थी। कसम खाते थे हिंदी के जिए और सवल्प रहता था अग्रेजी 
चलाते रहने वे' लिए | ऐसी हालत म वसम खाली रस्मी और ऊपरी रह 
जाती है। सब काम वसम से उलटा होता रहता है॥ * समय सीमा बाघने 
बी जरूरत हुई, एक, इसलिए कि हिंदी वो समृद्ध बनाना है, दो, इसलिए 
ि' इसे तटदेश वी स्वीड्रति, प्रचार इत्यादि वे जरिए दिलाना है। 
असमृद्धता सापेक्ष शब्द है--जमन, रूसी अथवा अप्रेजी वी तुलना मं 
अममुद्धता | जाहिर है कि बितावों और पारिभाषिक शब्दों बी सख्या 
और ब्यापक्ता से यदि समृद्धता तोली जाती है, तब तो जितने असे में हिंदी 
बुछ बढेगी, उतने में अग्रेजी और बढ चुकी होगी । तव इसवा कोई अत 
न होगा। हिंदी के दुइमन इस तर्क का अनतकाल तब इस्तेमाल करते रहेंगे 
और हिंदी के दोस्त कोई उत्तर न दे सकेंगे ।* 
'भाषा/ डा० राम मनोहर लोहिया, भूमिका, पृ० 9-0। 
भारतीय सविधान की अष्टम अनुसूची मे उल्लिखित भापाए-- 
] असमिया, 2 उडिया, 3 उर्दू, 4 कन्‍्नड, 5 वश्मीरी, 6 भुजराती, 
7 तमिल, 8 तेलगू, 9 पजाबी, 0 बगला, !] मराठी, 2 मलयालम, 
3 सस्दृत, 4 हिंदी । 
“भारत का सविधान', पृ० 200-205॥ 
राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, वर्धा, रजत जयन्ती ग्रथ से साभार उद्धृत ॥ 
याद रहे कि राजभाषा आयोग के इसी प्रतिवेदन में सलग्न डा० सुनीति 
कुमार चटर्जी का वह विमति टिप्पण (नोट आफ डिसेंट) भी था, जिसमे 
अप्रेजी के सम्मुप हिंदी की अयोग्यता सिद्ध करन का असफन प्रयास किया 
गया है तथा जो हिंदी विरोधियों के लिए तब स आज तक हिंदी वे विरोध 
में दिए गए तके के लिए रामायण बना हुआ है। यह दूसरी बात है कि 
प्रो० देवेंद्रनाथ छर्मा की दृष्टि मे, जो वस्तुत तथ्य अन्वेषणीय हैं,” बह 
पूरा टिप्पण हेल्वाभासो और विरोधाभासो वा पिटारा है ।' 
विशेष जानकारी वे लिए दृध्टब्य *राष्ट्रभापा हिंदी समस्थाएं और 
समाधान, श्रो० देवेद्धनाथ शर्मा, पृ० 63-66॥ 
क्रमश 
*राष्ट्रभाषा प्रचार सप्तिति, वर्धा रजत जयती ग्रथ'! से साभार उद्धत । 
“भाषा डा० राम मनाहर लोहिया, पृ० 23 ॥ हे 
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आधुनिव कवि! (भाष-2) श्री सुम्रित्ानदन पत्त, पृ० 30 

"दिनमान', 4 मई सन्‌ 967, पृ० 26] 

द्रपष्टव्य * 'दिनमात', 0 दिसवर, सन्‌ 667, पृ० 874 

'दितमान, 0 दिसम्बर, सन 967, पु० 37। 
"हिंदी सेना के सैनिक छात्रो वे आदोलन को व्यापक जन आदोलन मे 
बदलने वी पूरी कोशिश बर रहे हैं। अब तव' जो सवेत मिले हैँ उने 
आधार पर निश्चित रूप से मह कहा जा सकता है कि भाषा सबंधों 
चु द्रीय नीति ये विरोध मे यह आदोलन अगले कुछ दिनो मे विहार, मध्य- 
प्रदेश, राजस्थान, दिल्‍्वी तथा अन्य हिंदी भापी क्षेत्रों में फैल जायेगा । 
लखनऊ ये छात्र संगठन ने दिल्‍ली विश्यविद्यालय वे छात्रों से अपील बी 
है कि वे प्रधानमत्ती इंदिरा गाघी का घेराव करें और लोक सभा के सामने 
प्रदर्शन करें ! 'दिनभान! 0 दिसम्बर, सन 967, पृ० 9॥ 
मदिनमान! 0 दिसम्बर, सन 967, पृ० 74 

“दिनमान' 0 दिसम्बर, सन 967, पूृ० 39॥ 

“दिनमान! 3 दिसम्बर, सन 967, प्‌० 4 ! 

द्रप्टभ्य दिनमान, 3 दिसम्बर, सन 972, पु० 48 ॥ 

'दिनमान!, 3 मार्च, सत 968, पृ० 484 

“दिलमाल', (3 जनवरी, सन 967, पृ० 223 

'दिनमान', 8 जून, सन 967, पृ० 22। 

“दिनमान', 9 जुवाई, सन 967, पृ० 204 

दष्टव्य दिलमान', 3 सितवर, सन 967, पृ० 2] 

द्ष्टव्य 'दिनमान', 9 नवबर, सन 967, पृ० 2 | 

दिनमान', 3। दिसम्बर, सन 967, पृ० 204 

यह नया ध्वज सफेद रण का था और उस पर लालरण मे बड़े-बड़े अक्षरों 
में तमिषकम्‌ (तमिलनाडु) लिखा हुआ था । 

“दिनमान', 3 मारे, सन 968, पृ० 204 

दिवमान', 3 मार्च, सन 968, पृ० 42॥ 

इसी बीच द्वितीय विश्व तमिल सम्मेलन के अवसर पर राजागोपालाचार्य 

ने द्विभाषा फार्मूले वी व्याख्या भी कर डाली और कहा कि - 

“तमिलनाडु ने इस फार्लले था जय तीमल और मग्रेजी है, मेसूर मे व-्तड 

और अग्रेजी, उत्तर प्रदेश मे हिंदी और अग्रेजी, द्विभापा फार्मूले का अर्थ 

हिंदी और अग्रेजी कदापि नही है। मेरी योजनाओ में हिंदी का कोई 
स्थान नहीं है/ इस पर टिप्पणी करत हुए दितमान ने लिखा 
“सजागोपालाचारी का यह बयाव काफी एक्तरफा और तानाशाही रवैये. "/* 
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॥0 


स्वीवारी न जाती । उन्‍्नीस सौ पचास म उन्‍नीस सौ पैसठ वी सीमा 
बाघता महान मू्ंता और महान क्षुद्रता थी। जो कोई उस समय के 
शक्तिशाली राजपुरुष थे, अच्छी तरह देख रहे थे कि समय के प्रवाह से 
अग्नेजी का मामला सुधरेगा, और हिंदी वा बिगडेगा । कसम और सकल्‍प 
की लडाई थी । कसम खाते थे हिंदी के लिए और सबलल्‍प रहता था अग्रेजी 
चलाते रहने के लिए । ऐसी “हालत मे कसम खाली रस्मी और ऊपरी रह 
जाती है । सब काम कसम स उलटा होता रहता है। “समय सीमा बाघने 
की जरूरत हुई, एक, इसलिए कि हिंदी को समृद्ध बताना है, दों, इसलिए 
कि इसे तटदेश वी स्वीकृति, प्रचार इत्यादि के जरिए दिलाना है ६ 
असमूद्धता सापेक्ष शब्द है--जमंत, रूसी अथवा अग्रेजी वी तुलना में 
असमृद्धता । जाहिर है कि किताबों और पारिभाषिक शब्दों वी सख्या 
और व्यापकता से यदि समूद्धता तोली जाती है, तब तो जितने असे मे हिंदी 
कुछ बढेंगी, उतने म॑ अंग्रेजी और बढ चुकी होगी । तव इसका कोई अत 
न होगा । हिंदी के दुश्मन इस तक का अनतकाल तक इस्तेमाल करते रहेगे 
और हिंदी के दोस्त कोई उत्तर न दे सकेंगे ।' 

“भाषा! डा० राम मनोहर लोहिया, भूमिका, पृ० 9-0॥ 

भारतीय सविधान की अप्टम अनुसूची म उल्लिखित भाषाए-- 
 असमिया, 2 उडिया, 3 उर्दू, 4 कन्नड, 5 कश्मीरी, 6 ग्रुजराती, 
7 तमिल, 8 तेलगू, 9 पजावी, 70 बंगला, ]] मराठी, 2 मलयालम, 
]3 मस्दृत्त, 4 हिंदी। 

“भारत का सविधान', पृ० 200-205। 

राष्ट्रभापा प्रचार समिति, वर्धा रजत जयन्ती ग्रथ से साभार उद्धृत 
याद रहे कि राजभाषा आयोग के इसी प्रतिवेदन म सलग्न डा» सुनीति 
कुमार चटर्जी का वह विमति टिप्पण (नोट आफ डिसेंट) भी था, जिसमे 
अग्रेजी कै सम्मुल हिंदी वी अयोग्यता सिद्ध करने का असफल प्रयास क्या 
गया है तथा जो हिंदी विरोधियों के लिए तब से आज तक हिंदी के विरोध 
में दिए गए तक के लिए रामायण बना हुआ है। यह दूसरी बात है कि 
प्रो० देवेंद्रनाथ शर्मा की दृष्टि मे, जो वस्तुत तथ्य अन्वेषणीय हैं” बह 
पूरा टिप्पण हेत्वाभासो और विरोधामासो का पिठारा है।' 

विज्ञेप जानकारी वे लिए दृष्ठब्य 'राप्ट्रभापा हिंदी समस्याएं और 
समाधान, प्रो७ देवेन्द्रयाघ शर्मा, पृ० 63-66+ 

क्रमश 

*राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, वर्ण रजत जयती ग्रथ' से साभार उद्ृत। 
“भाषा” डा० राम मनोहर लोहिया, पृ० 23 ॥ 
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'आधुनिक कवि/ (माग-2) .श्री सुमित्रानदन पत, पृ० 30॥ 
“दिनमान', 4 मई सन्‌ 967, पृ० 26॥ 
द्रष्टव्य . 'दिनमान, 0 दिमयर, सन्‌ 667, पृ० 7 
“दिनमान', )0 दिसम्दर, सन 967, पृ० (7॥ 
भहुदो सेना वे सैनिक छात्रों वे. आदोलन को व्यापक शन आदोलन में 
बदलते की पूरी वोशिश वर रहे हैं। अब तक' जो सवेते मिले हैं उनवे 
आधार पर निश्चित रूप से यह वहा जा सबता है मि भाषा सबंधी 
केंद्रीय नीति वे विरोध मे यह आदोलन अगले वुछ दिनो में विहार, मध्य- 
प्रदेश, राजस्थान, दिल्‍वी तया अन्य हिंदी भाषी क्षेत्रों में फैल जायेगा। 
लखनऊ बे छात्र सगठन ने दिल्ली विश्यविद्यालय बेः छांत्रो से अपील की 
है कि वे प्रधानमत्री इंदिरा गाधी वा घेराव बरें और लोव सभा वे सामने 
प्रदर्शन बरें ( 'दिनमान! 0 दिसस्वर, सन 967, पृ० 9॥ 
"दिनमान! 0 दिसम्बर, सन 967, प्‌० [7॥ 
“दिनमान! 0 दिसम्वर, सन 967, पु० 9॥ 
'दिनमान' 3] दिसम्बर, सन 967, पृ० 4॥ 
द्रष्टव्य दिनमान, 3 दिसम्बर, सन 972, पृ० 48॥ 
“दिनमान!, 3 मार्च, सन 968, पू० 4] 
“दिनमान', 3 जनवरी, सन 967, पु० 22। 
"दिनमान', 8 जून, सन 967, पृ० 22॥ 
दितमान', 9 जुलाई, सन 967, पृ० 20। 
द्रष्टव्य दिनमान!, 3 घितवर, सन 967, पृ० 28 
द्रष्टव्य . “दिनमान', 9 नववर, सन 967, पृ० 2 
दिनमात', 3] दिसम्दर, सन 967, पृ० 20। 
यह नया ध्वज सफेद रग का था और उस पर लालरणग मे बडे-वडे अक्षरी 
में तमिषकम्‌ (वर्मिलनाडु) लिखा हुआ था। 
+दिनमान', 3 मार्च, सन 968, दृ० 20 
दिनमान , 3 मार्च, सन 968, पृ० 42। 
इसी बीच द्वितीय विश्व तमिल सम्मलन के अवसर पर राजागोपानाचाय 
ने 8४ फार्मूलि की मा भी कर डाली और कहा वि- - 
'तमिलनाड भें इस फार्मूले का अर्थ तमिल औौर अग्रेजी है, मंसर मे 
और अग्रेजी, उत्तर प्रदेश मे हिंदी और अग्रेजी, 93 या हे 
हिंदी और अग्रेजी कदावि नही है। भेरी योजनाओं में हिंदी 


* हिंदी का कोई 
समान नहीं है।! इस पर टिप्पणी करते हुए दिनमान ने हि: 
“राजागोपालाचारी का यह वयान कापी एक्तरका और तानाशाही दो 
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3] 


32 
33 


वाला है। मद्रास वालो के इस रवेये से केवल भारतवासी ही नही, बल्कि 
कुछ विदेशी भी काफी परेशान है।', 

'दिनमान', 4 जनवरी, सन 968, पृ० 204 

द्रष्टव्य 

“दिनमान', 0 मार्च, सन 968, पृ० 20॥ 

(दिनमान', 7 जनवरी, सन 968, पृ० 3॥ 

"दिनमान', 7 मई, सन, 967, पूृ० 4-5 


संदर्भ-ग्रंथ सूची 
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8६4 


अपभ्रश वाव्यपरपरा और विद्यापति--डा० अवादत्त पत, प्रथम 
सस्करण, सदत 2026 


अपश्रश भाषा का अध्ययन--डा० वीरेन्द्र श्रीवास्तव, सस्व॒रण सन्‌ 
965 


आत्मकथा---महात्मागांधी, नवमी बार, सन्‌ 948 


आधुरतिक कवि (भाग 2)--श्री सुमित्नानन्दत पते, ग्यारहवों 
झावृत्ति, सन्‌ 964 


आधुनिक हिंदी साहित्य--डा० लक्ष्मीसागर वाष्णेय, प्रथम ससस्‍्वरण, 
सन्‌ 954 


आधुतिक हिंदी साहित्य वी भूमिका--डा० लक्ष्मी सागर वाष्णेय, 
प्रथम संस्करण, सन्‌ 3952 


आये समाज का इतिहास--इन्द्र विद्यावाचस्पति, प्रथम सस्करण, 
सन्‌ 957 


इतिहास तिमिर नाशक (भाग एक)--रजा शिवप्रसाद, सस्करण, 
सन्‌ 883 


कचहूरी की भाषा और लिपि--आवार्थ चद्रवली पाडेय, प्रथम 
सस्करण, सवत 2000 


कामायनी--जयशकर प्रशाद, त्रयोदश आवृत्ति, सवत 2024 
केशव ग्रयावली (खण्ड ])---स ० प० विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, सस्बरण 
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सन्‌ 954 

खडी बोली का आदोलन--डा० शितिकठ मिश्र, प्रथम सस्करण, 
सन्‌ 203 

खडी बोली हिंदी साहित्य का इतिहास---ब्रजरत्न दास, द्वितीय 
सस्करण, सबत 2009। 

गगा प्रसाद अभिनदत ग्रथ-प्रेमचद्र शर्मा, उत्तर प्रदेश, प्रथम 
सस्करण, सन्‌ 959 

गाधी-वाणी -- रामनाथ 'सुमन', घोथी बार, सन्‌ 952 

गुजरात के हिंदी गौरव ग्रथ--डा० अवाशकर नागर, सस्करण सन्‌ 
965॥ 

गोविंद दास सेठ अभिनदन ग्रथ--गोविंददास जयती समारोह समिति, 
नई दिल्‍ली 

दकबिखनी हिंदी--डा० बाबूराम सक्सेना, प्रथम सस्करण, सन्‌ 952 

दक्षिण भारत के हिंदी प्रधार--आदोलत वा समी क्षात्मक इतिहास--- 
पी० के० केशवन नायर, प्रथम सस्करण सन्‌ 963 

नाथ सप्रदाय--डा० हजारी प्रसाद द्विवेदी, द्वितीय सस्करण, सन्‌ 
966 

नारायण अभिनदन ग्रथ--सार्वेदेशिक आय॑ श्रतिनिधि सभा, दिल्ली, 
संस्करण सन्‌ 945 

फोर्ट विलियम कालेज---डा० लक्ष्मीसागर वाप्णेय, सकरण, सबवत 
2004 

बंगला पर हिंदी का प्रभाव--डा० ब्रह्मानद, प्रयम, सस्‍्करण, सन्‌ 
962 

बिहार में हिंदुस्तानी--आचार्य चद्रावली पाडेय, श्रथम संस्करण, 
सबत 996 

बुद्धधालीन भारतीय भूगोल--डा० भरत सिंह उपाध्याय, प्रथम 

सस्करण, स० 208 

भारत का भाषा सर्वेक्षण--जा्ं अब्राहम ग्रियसंन, प्रथम सस्व्रण, 

सन्‌ 959 

भारत वा राष्ट्रीय आदोलन और सविधान---सत्यवेतु विद्यालकार, 

प्रथम सस्क रण, सन्‌ 958 

भाग्त वा सविधान--भारत सरकार प्रेस 

भारत को भाषाएं और भाषा सवंधी समस्याए---डा० सुनीति कुमार 

चटर्जी, द्वितीय सस्क्ररण, सन्‌ 957 
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भारत की राष्ट्रीय सस्कृति--डा० आबिंद हुसन, अ्रथम आवृत्ति, 
सवत्‌ 205 

भारत में मुगल साम्राज्य--डा० एस० आर दर्मा, प्रथम ससस्‍्करण 
भारतीय आये भाषाओं का इतिहास--श्री जगदीश प्रसाद कौशिव, 
सस्व्रण सन्‌ 969 

भारतीय आर्यंभापा और हिंदी---डा० सुनीति कुमार चर््जी, तृतीय 
संस्करण सन्‌ 963 

भारतीय इतिहास का उन्मीतन--जयचद्र विद्यालकार, पाववा 
संस्करण, सन्‌ 956] 

भारतीय नेताओ वी दिंदी सेवा--डा० ज्ञानवती दरवार, प्रथम 
मस्व॒रण सन्‌ 96] 

भारतीय शिक्षा का इतिहांस--पी० बी० जोहरी, पी० डी० पाठव, 
द्वितीय सस्त्रण सन्‌ 962 

भारतीय गस्डृति और उसया इतिहास--सत्यकेतु विद्यालकार, प्रथम 
संस्व२ण सन्‌ 953 


भारतीय स्वाधीनता सगम्राम वा इतिहास---इंद्रविद्या वाचस्पति, 
सस्‍्परण सन्‌ 960 

भारतेन्दु प्रधावती (द्वितोय भाग)--स० ब्रास्त्त दास, सस्वरण 
सन्‌ 93 

भारतैन्दु हरिशषचद्र--डा ० राम विलास थर्मा, द्वितीय सस्वरण, सन्‌ 
966 

7--डा० राममनाहर लोहिया, प्रयम सस्व॒रण, सन्‌ 965 

भाषा और समाज--डा० रामविवाम शर्मा, पहता शस्‍्तरण, सन्‌ 
496 

भाषा--रहस्प (प्र० मा०)--डा० श्यामसुन्दर दाम, और श्री पच- 
नारायण आयाय॑, तृतीय मस्त रण, सबत 203 

भाषा विज्ञान--डॉ० भोवानथ तिवारी प्रथम सस्‍्वरण, सन्‌ 965 

आपा विज्ञान--डा० इ्यामसुन्दर दास, सप्तम मस्तरण, सवत 2009 
भाषा विशान थी भूपिदा--द्रो० देवेदनाथ धर्मा, प्रधम गहवरण, 
सन्‌ 966 


भाषा विज्ञात पे सिद्दोत--स ० डा० रामेश्वरदयाल अग्रवात, प्रथम 
सस्तरघ सन्‌ 969 


भाषा विजान पर भ्राषण--एफ० मेउ्समूलर के ० एफ ०, अनुवादव--- 
डा० हैसघढ जाती, प्रप८ सरशरण, गयू 964 
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भाषा झास्त्र को रूपरेघा--डा० उदय नारायण तिवारी, प्रथम 
सस्व॒रण, स० 2020 

भूगोल हस्तामलक---राजा शिवप्रसाद, सकरण, सन्‌ 859 

मध्यदेश और उसकी सस्कृति--डा० धीरेन्द्र वर्मा, सस्करण, सन्‌ 
954 

मराठो का नवीन इतिहास (प्रथम खण्ड)--ग्रोविद सखाराम सर 
देसाई, द्वितीय सस्करण, सन्‌ 963 

महावग्गपालि---स० भिक्षु जगदीश्ञ काश्यम, सल्करण, सन्‌ 956 
मुगलकालीन भारत--डा० ए० एल० श्रीउस्तय, प्रथम सस्करण, रान्‌ 
953 

मुझी अभिनदन ग्रथ-- राजक्मल--प्रकाशन दिल्ली, सन्‌ 957 
भेरे समकालीद--महात्मा गाघी, प्रथम सस्करण सन्‌ 95] 

मैं इनका कणी हू--इन्‍्द्र विद्यावाचस्पति, प्रथम सस्वरण, सन्‌ ]957 
रजत जयती ग्रथ--वम्बई हिंदी विद्यापीठ, प्रथम सस्क्रण, सन्‌ 
963 

रजत जयती ग्रधथ--राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, वर्धा, प्रथम सस्करण, 
सन्‌ 962 

रार्जाव (पुरुषोत्तमदास टडन) अभिनदन ग्रथ, हिंदी साहित्य समेलन, 
दिल्‍ली, सन्‌ 960 

राजस्थानी भापा--डा० सुनीति कुमार चटर्जी, सस्करण सन्‌ 949 
राष्ट्रभारती (हिंदी का मिशन)--काका साहव कालेलकर, प्रथम 
सस्करण, 967 

राष्ट्रभापा आदोलन और गाघी जी --डा० रामधारी सिंह 'दिनकर' 
सस्‍्करण सन्‌ 968 

राष्ट्रभापा का इतिहास--प० किशोरीदास याजपेयी, प्रथम सस्करण, 
स० 2007 

राष्ट्रभापा का सवाल--प० जवाहरलाल नेहरू, प्रथम संस्करण 
सन्‌ 949 

राष्ट्रभापा की समस्यायें--आचाये नददुलारे वाजपेयी, द्वितोय 
सस्करण, 962 

राष्ट्रमापा की समस्या--डा० रामविलास शर्मा, प्रथम सस्करण, सन्‌ 
965 

राष्ट्रभापा पर विचार---आचार्य चद्रबली पाडेय, परिवर््धित सस्करण, 
स॒० 2008 
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रॉप्टभापा---हिंदी--स » क्षेमेन्द्र सुमन, प्रथम सस्करण, सन्‌ 948 
राष्ट्रभापा हिंदी समस्याएं और समाधान--प्रो० देवेन्द्र नाथ शर्मा 
प्रथम सरक रण, सन्‌ 965 

राष्ट्रभाषा हिदुस्तानी--महात्मा गाधी, चोथी वार, सन्‌ 956 
विनय पिदक--अनुवादक महापडित सहल साजडुद्यायत, प्रथम 
संस्करण, 935 

विनोबास्तवतन--० बीलशृष्ण शर्मा “नवीन, प्रथम संस्करण, सवत्त 
200 

शिक्षा का माध्यम--महात्मा गाघी, प्रयम सस्करण, सन्‌ 954 
जाति यात्रा--विनोबा भावे, द्वितीय सस्वरण, सन्‌ !955 

सक्षिप्त बाग्रेस का इतिहास--डा० वी० पट्टामिसोतारामयूया, प्रथम 
सस्करण सन्‌ 958 


सत्याथे प्रकाश--स्वामी दयानद सरस्वती, उन्नीसवीं, वार, सक्‍त 
2003 

संपूर्ण गाधी वाइमय--महात्मा गाघी, प्रयम सस्करण, सन्‌ 958 
सामान्य भाषा विज्ञान--डा० बाबू राम सकसेना, प्रथम सस्करण, 
स० 2023 

साहित्य, शिक्षा और सस्कृति--डा० 'राजेत््र प्रसाद, प्रथम सस्करण, 
सन्‌ 952 

मूर पूर्व बजभापा और उसका साहिंत्य-डा० शिव प्रसाद सिंह, 
द्वितीय सस्करण, सन्‌ 964 

स्मृतिबण--सैठ ग्रोविद दास, सस्क्रण सन्‌ 959 

स्वतक्षता पूवे हिंदी वे! सघयें बा इतिहास--राम गोपाल, प्रथम 
सस्ब्रण 

स्वयवोध उ्दू--राजा शिव्रसाद, मस्व॒रण, सन्‌ 86] 

हमारा सर्वेधानिव इतिहास तथा राष्ट्रीय आदोलद--पी७ एजल० 
आनद, एस० एम० वरिष्ठ, ध्यम सस्वरण, सत्‌ !966 

हिंदी आंदोलन--डा० लट्ष्मीबांत वर्मा, प्रथम सब-रण, सन्‌ 964 
हिंदी उद्भव, विदास और रूप--डा० हरदेव बाहरी, द्वितीय 
संस्करण, 969 


हिंदी, उर्दू और हिदुस्तानी--२० पदुमगिह धर्मा, तृतीय सस्वरण, 
95 


हिंदी गा गद्य साहित्य/--डा० रामघडट तिवारो, द्विदोय सबरण सन्‌ 
]968 
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हिंदी का व्यावहारिक रूप--डा० विनयमोहन दर्मा, सस्करण सन्‌ 
०68 

हिंदी की गद्य शैली का विकवास--डा० जगम्नाथ प्रसाद शर्मा, परि- 
वद्धित सस्करण सवत्‌ 202 

हिंदी के विकास मे अपञ्रश का योग--डा० नामवर सिंह, चतुर्थ 
सस्करण, 965 

हिंदी को मराठी सतो की देन--डा० विनय मोहन शर्मा, प्रथम 
सस्करण, 957 

हिंदी गद्य वे युग निर्माता--डा० जगन्नाथ प्रसाद शर्मा ह्वितीय 
सस्करण, 958 

हिंदी पर फारसी का प्रभाव---प० अभ्बिका प्रसाद वाजपेयी, द्वितीय 
सस्‍्करण, संवत्‌ 2006 

हिंदी भाषा--डा० श्यामसुदर दास, सस्करण, सन्‌ 957 

हिंदी भाषा और लिपि--डा० धीरेन्द्र वमा, तेरहवां सस्करण सन 
966 

हिंदी भाषा और साहित्य को आये समाज की देन--डा० लक्ष्मी 
तारायण गुप्त, प्रथम सस्करण, सवत 208 

हिंदी भाषा का इतिहास--डा ० धीरेग्द्र वर्मा, सप्तम्‌ सलकरण, 962 
हिंदी भाषा का उद्गम और विकास--डा० उदय नारायण तिवारी 
प्रथम सस्करण, सबत्‌ 202 

हिंदी भाषा की आधुनिक समस्‍्याए--डा० सरनाम सिंह पर्मा 
सस्करण, 964 

हिंदी भाषा की उत्पत्ति--आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, सस्वरण, 
99 
हिंदी व्याकरण---राजा शिवप्रसाद, सस्करण, सन्‌ 875 
हिंदी-साहित्य (प्रथम सण्ड)--स० डा०» धीरेन्द्र वर्मा, प्रथम सस्वरण 
962 

हिंदी साहित्य--डा० हजारी प्रसाद ह्िवेदी, सस्करण, सन्‌ 952 
हिंदी साहित्य का आालोचनात्मक इतिहास--डा० रामकुमार वर्मा, 
प्रथम सस्करण, सन्‌ 938 

हिंदी साहित्य का इतिहास--डा० लक्ष्मी सागर वाष्णेय, छठा 
संस्करण, सन्‌ 964 

हिंदी साहित्य का इतिहास--आचार्य रामचद्र शुवल, तेरहवा सस्करण, 
सवत्‌ 2008 
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दिददी साहित्य का बृद्त्‌ इतिहास (प्रवम माग)--स ० डा० राजबली 
पाण्डेय, श्रथम सस्‍्करथ, सवत्‌ 204 रे 

हिंदी साहित्य की भूमिक्ा--डा० हजासी भ्रक्षाद द्विददी, आठवी 
आवृत्ति, सन्‌ )969 
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अथवेवेद 

ऐतरेय ब्राह्मण 

ऋगेद 

छान्दोग्योपानिषद्‌ 

शतपथ ब्राह्मण 
अष्टाध्यायी---माप पाणिति 
काव्य मीमासा--राजशिखर 
वाव्यादशे---आचायें दण्डी 
नाट्यशास्त्र--आचार्य भरत 
मनुस्मृति--मनु 
महाभाष्यमू--आचार्य पतजलि 
वाक्प्रपदी यमू--आचार्य मुर्त हरि 
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